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संपादकीय 


सन्‌ १९७४ में “भारत-भारती परिषद्‌” ने पंडित नरेन्द्र शर्मा 
की षष्ठि-पूर्ति के अवसर पर “ज्योति-कलश” नामक अभिनंदन-यग्रंथ 
प्रकाशित किया था। स्व. पं. श्रीनाथ दूविवेदी इस ग्रंथ के प्रणेता 
थे और ग्रंथ हेतु लेख- निबंध आदि मँगवाने से लेकर उसके नियोजन 
और संपादन आदि का कार्य-भार उन्होंने स्नेहवश मुझे सौपा था, 
जिसका सफल निर्वाह मैं अपने वरिष्ठों के मार्गदर्शन तथा आशीर्वाद 
के फलस्वरूप ही कर पाया था। तब बड़ा उल्लास था मन में। 
एक ऋषि-कल्प सरस्वती के वरद्‌ पुत्र का षष्ठि-पूर्ति-समारोह हमारे 
लिए किसी यज्ञ-अनुष्ठान या महोत्सव से कम नहीं था। वह एक 
कवि, एक मनीषी, एक चिंतक, एक ऋषि की महायात्ना के कुंभ 
का महापर्व था, जो किसी ततीर्थ की तरह पावन एवं गांगेय था। 
पंडित नरेन्द्र शर्मा वस्तुत: “ज्योति-कलश” ही तो थे; अतःकोटि-कोटि 
ज्योतिर्विन्दुओं में प्रस्फुटित- विकीर्ण रवि-रश्मियां एक देवी आभा-मंडल 
का बोध दे गयी थीं। बड़ा प्रीतिकर था वह अनुभव। 


पंद्रह वर्ष बाद, ११ फरवरी १९८९ को “ज्योति-कलश” 
“शेष-अशेष” का रूप धारण कर लेगा --तब कौन जानता था? 
वैकुंठ इस “ज्योति-कलश” को इतने शीघ्र इस धरा से उठा लेगा 
और “शेष-अशेष” की नियति हम पर थोप देगा-- इसकी कल्पना 
न थी। ज्योति अशेष हो गयी। ज्योति की यह प्रकृति है। 
“गेष-अशेष'”” उसी “ज्योति-कलश” का उत्त विकास है। वह 
अमरज्योति जो रह गई है, “शेष” है और वही ज्योति जो पूर्णता 
को प्राप्त हो गई है, “अशेष” है। “शेष-अशेष” इसी भाव-भूमि 
पर भास्वर है। पंडित नेरेन्‍्द्र शर्मा-"ज्योति-कलश” । पंडित नरेन्द्र 
शर्मा-'शेष-अशेष” । आप सभी के आशिषों का संबल लेकर 


'“वेष-अशेष” के संपादन का भी गुरुतर भार वहन कर सकूँ- यही 


कामना है। 


इस ग्रंथ को मूर्तरूप देने का श्रेय प्रिय वासवी को है। यह 
उसका विश्वास और स्नेह है, जो उसने निरांपदभाव से संपादन-प्रकाशन 
का पूरा दायित्व मुझे सौप दिया | पूर्व जन्म में मैं नरेन्द्र के परिवार 
का रहा होऊँ या नहीं, किन्तु इस जन्म में तो मैं उनमें से एक 
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होने- जैसा ही अनुभव करता हूँ। शायद इसीलिए आदरणीय पंत 
जी मुझे पंडित जी का “केअअ ऑफ” करके पत्न लिखा करते 
थे। कवि त़िकालदर्शी होता है। जो भी हो, मैं वासवी और घर 
के अन्य सदस्यों का हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इतने गहरे 
: सनेह और अपनत्व से कृतार्थ किया है। 


पुस्तक के प्रकाशन में अपरिहार्य कारणों से अप्रत्याशित विलंब 
हुआ है। भरपूर प्रयास एवं श्रम के बावजूद ग्रंथ को प्रकाश में 
आने में लगभग दो “या वर्ष का समय लग गया है। इस अवधि में 
कई अपूरणीय क्षत्तियाँ हुई हैं श्रीमती सुशीला शर्मा, श्री अमृतलाल 


नागर, ओर शमशेरबहादुर सिंह, पंडित श्रीनाथ द्विवेदी, डॉ राही मासूम 


रजा --जैसे पंडित जी के आत्मीय और परिवार के सदस्य इस पुस्तक 
को नहीं देख पायेंगे- 


इसकी टीस हमारे हृदय में सदा बनी 
रहेगी । इस पुस्तक में इनके स्मृति-लेख हमें बरबंस रुलायेंगे- दोनों 
छोर से; पंडित नरेंन्द्र शर्मा के संबंध में अपनी बात कहकर और 


अब स्वयं मौन होकर | विधाता का यह विधान भी “शेष-अशेष”! 
की एक अभिन्‍न कड़ी ही होगी। 


पंडित जी अजातशत्रु थे। क्रोध और बैर की मुद्रा में कभी 
भी नहीं देखे गए। आजीवन होठों पर स्मित हास,चेहरे पर सहज 
स्नेह, करुणा और मैत्री के भाव, बाहों में अपनत्व का आलिंगन, 
हृदय में साधु-भाव का तारत्य बंबल अपनी ओर खींच लेने को 
चुंबकीय आकर्षण के हेतु थे ।प्रीति के इस घर में बैर का एक 


भी द्वार न था। “सबके पंडित नरेन्द्र शर्म” का निधन सभी 
को अंतस तक झला गया। जो जहाँ, जैसा था , निधन का समाचार 
पाकर काठ हो गया। एक 


»> नाथ सभी की अश्रुधागा फूट पडी। 
ऐसा कोई क्षेत्ञ नहीं, जहाँ से अपनी अ्रदूधा अर्पित करने वालों 
का तता ने लगा हो. निधन की हंतनी गहन व्यथा को आँसुओं 
है | और जब चेतना जागी, तो इन अश्रु-कर्णों 
को उस ज्योति-कलश पर अर्पित कर दिया- > ही शेष-अशेष' ) उसी 
का अवदान है। 


लिन लादियोमरताज' दी अस्योत्में:ज्योतिंध 
फिल्म, कह प्रेस, गीत-संगीत, देश-विदेश आदि क्षेत्रों से 
हिन्दी, अं ० इतनें अधिक पत्र लेख, संस्मरण, अ्रद॒धांजलियाँ 
आदि प्राप्त हुईं कि उनमें से हम व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण 





सभी भावोदूगारों को इस पुस्तक में सम्मिलित नहीं कर पा रहे 
हैं। जिन स्नेहियों के लेखादि इसमें संकलित नहीं किये जा सके 
हैं, उनसे हम क्षमा-प्रार्थी हैं। तथापि, उनकी भावनाएँ इन स्मृतियों 
में समाहित एवं संचरित है। 


पुस्तक को खंडों (पुष्पों) में विभाजित किया गया है। प्रत्येक 
खंड में समान प्रवृत्तिमूलक सामग्री को संयोजित करने का प्रयास 
किया गया है। यद्यपि यह पुस्तक पं.नरेन्द्र शर्मा के प्रति अद्धांजलि 
एवं स्मृति-ग्रंथ के रूप में प्रकाशित की जा रही है,तथापि इन सभी 
उद्गारों में पंडित नरेन्द्र शर्मा के जीवन, कार्य, उन पर पड़नेवाले 
प्रभाव, उनके चिन्तन, दर्शन, काव्य, उनके बहुमुखी प्रतिभा-संपन्‍्न 
व्यक्तित्व, गुण-दोष, उनके प्रदेय आदि से संबंधित विषयों पर प्रचुर 
साहित्य-सामग्री भी सहज सुलभ है। कई ऐसे विशिष्ट तथ्य हैं, 
जो इससे पहले उजागर नहीं हुए थे। नरेन्द्र को साहित्य, समाज, 
राजनीति, धर्म और संस्कृति, राष्ट्र और राष्ट्रीयता के पर्प्रिक्ष्य में 
जानने-समझने की दृष्टि से भी इस पुस्तक की प्रासंगिकता एवं 
उपादेयता है। यह ग्रंथ केवल अश्रु-कोष लेकर नहीं, उससे बहुत 
अधिक ज्ञान-कोष लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है। यह एक तप: 
पूत ऋषि-कल्प कविर्मनीषी के अभिषेक जल-विंदुओं का कोष है। 
अत: इस पुस्तक का नरेन्द्र-साहित्य के संदर्भ में एक अन्योन्याश्रित 
स्थायी महत्व है। नरेन्द्र से संबंधित विविध आयामों, प्रवृत्तियों, 
समय-समय पर घटित होने वाले प्रभाव-परिवर्तनों और अथ से इति 
तक उनकी जीवन-यात्ना में आने वाले मोड़ों-पड़ावों का पूरा कथा-विस्तार 
है। इसमें केवल “कद्र मर्दुम बाद मुर्दम” का पिष्ट-पेषण अथवा 
पितृ-तर्पण परंपरा-निर्वाह नहीं है। 


पंडित जी के निधन के पश्चात्‌ उनकी धर्म पत्नी श्रीमती सुशीला 
शर्मा शून्य हो चली थीं । जिस सहचर को “बाँध रेशमी डोरियों 
में, मैं तुम्हें सब दिन रखूँगी पास, निशिदिन पास, अपने पास” 
का संकल्प किया था, रेशमी डोरियों के बंधन चटकाकर वह-- 


“आज तक तुम फूल, तितली, गीति थी-._ 
वह छोड़ता हूँ 

प्रीति कविकृत प्रेयसी की प्रीति -- ु 
वह छोड़ता हूँ” 








_. डुआ चलता बना और असहाय एकाकी बच गयी प्रेयसी के 
अधर मंद सरवरों में फड़फड़ाते रह गए - 


आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे 
आज के बिछुड़े न जान कब मिलेंगे 


और अंतत: वह प्रेयसी १२ जून 


' ”. )%९) को विछोह की सभी 
सीमाएं पार कर स्वयं प्रिय के पास चली गयी, जहां वह 
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ह फिर गा रही 
होगी- “बाँध रेशमी डोरियों में तुम्हें सब दिन रखूँगी पास, निशिदिन 
पास, अपने पास ।” 

प्रिय की स्मृति में प्रकाशित यह “शेष अशेष” उसी 
किन सी प्रेयसी सुशीला 


हम सभी स्नेहियों के आभारी हैं। आप सभी के भावों का आकार 
है यह स्मृति-ग्रंथ । आपकी अद्धा और प्रियता का स्मारक है यह 
ग्रंथ । आपके प्रत्येक कप _ ार इस ग्रंथ के सर्ग है। जिस अपनेपन की 
तरलता में सिक्‍्त- करके आपने अपने रैब्द लिखे हैं, उनके 
अक्षर-अक्ष मोती के समान मूल्यवान एवं आभायुक्त हैं 
_ पा अशेष” स्मृति-ग्रंथ-परिवार की एक अविषछठिन्न कड़ी है 
आप । इस ग्रंथ का पन्‍ना-पन्‍्ना आपका | 
के चित्रकार श्री साबाजी पोलाजी ने मुख 45238 पा ) 
प्रतीक-भाव को उकेरकर हमारे संश्लिष्ट के 
है । उनके प्रति आभार व्यक्त करना 
होगा, भअस्तु । “मौलिक प्रकाशन! मुद्रक प्रिंटोग्राफी ना 
| से उसके मालिक गिरीश शहा- के ह्द्य से आभार ह 

'अजस्वरूप ही यह पंश 

के कुयोग से बच सका रे और 
अंततः: “तेरा तुझको सौंपता, क्या लगे है भेरा |» 


सहज 
अधिक विलंब से प्रकाश में आने 


प्राचार्य, 


बी.एल.ठडया (बहु- उद्देश्यीय स्कूल 
महंत रोड, विले-पार्ले ढक, शी ; 
बम्बई 5-5 0४686 | & ५७, 


गुरुवार, १३ अप्रेल, १९९५ 





प्रथम पुष्प 


पापा की स्पम्रति में 
श्रीमती वासवी बकल 'मोदी 
हमारे दांपत्य जीवन की बेला - मधु मालती 
शीमती सुशीला शर्मा . 
पायो परम विश्राम 
श्रीमती लावण्या डी. शाह 
पापाजी नहीं रहे 
श्रीमती बांधवी दिलीप काथरानी 
यथा नाम तथा नरेंद्र 
परितोष नरेंद्र शर्मा 
कुछ अविस्मरणीय स्प्रृतियां 
श्रीमती गायत्ञी राकेश शर्मा 
पापा 
लता मंगेशकर 
जापानी बेटी की याद 
तामाकी मात्सूओका कांदा 
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द्वितीय पुष्प 


एक हमारा साथी था 
अमृतलाल नागर 
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समर्पण: पापा की स्म्रति में उन्हीं के शब्दों में 


राम नाम ५; 


“गम हैं सबमें, न सब हैं राम; 

किंतु है अधिकार सबको, राम का लें 
नाम ! 

राम का वैशिष्ट्य, उनके नाम में व्यापक 
स्वयं राम प्रणम्य, उनका नाम परम प्रणाम !!” 


राम की माया : 


“गम से होकर विमुख मैं यह समझ पाया, 
विमुख के सम्मुख रही है राम की माया ! 
जीव को माया भ्रमाती, घुमाती, लाती- 

राम के सम्मुख विमुख यों मुहुर्महु आया !! 


प्रिय पाठक, 

आज पापा हमारे बीच नहीं रहे । उनकी याद में बटोरकर रखी 
गयीं ये स्मृतियाँ श्रद्धा-सुमन हैं। इस कार्य में मुझे जिस-जिस ने 
सहायता की है, मैं सच्चे हृदय से उनकी आभारी हूं। 


मैं तो समझती थी कि सदैव पापा हमारे पास ही रहेंगे। मगर 
यह कहीं होता है? उनके चले जाने से मन बहुत ही अशांत रहता 
था। मेरे मन की शांति खो गई थी, रातों की नींद उड़ गयी 
थी । मैं इस संसार की भीड़ में अपने-आपको एकदम अकेली महसूस 
कर रही थी। ऐसी विवश, जिसका सब कुछ लुट गया हो । रोज 
हिम्मत बटोरकर अम्मा के पास जाती, उसे और घर के सभी भाई-बहनों 
को धीरज बंधाती । जो -जो परिचित या मित्र मिलने आते, उन 
सबकी बातें सुनती । 


बचपन से ही पापा ने मुझे बहुत प्यार दिया था, में उनकी 
लाइली जो थी ! खोई-खोई यह देखती कि जो भी घर में आता, 
पापा की ही बातें करता और सिर्फ उन्हीं को याद करता। सबक 
ध्यान उन्हीं में केंद्रित था। तब मुझे विचार आया कि क्‍या पापा 
मेरे अकेले के या मेरे परिवारवालों के ही थे? नहीं, वे तो सबके 
थे। उन्होंने तों सभी को प्यार दिया था। इसी विचार से प्रेरित 
हो इस ग्रंथ का प्रकाशन किया जा रहा है, जिसमें राशि-राशि 
श्रद्धा-सुमन समर्पित हैं। उस ऋषिकलल्‍प महापुछते की चिर-स्मृति और 


अखण्ड श्रद्धा में इसका एक-एक दल उस आत्मा की विराटता 
को रंग से, रूप और गंध से भर दे, यही कामना है। 
सादर नमन 


वासवी बकुल मोदी 
(9 


हमारे दांपत्य जीवन की बेल-म' धुमालती 
७ सुर्शोला शर्मा 


श्री गणेशाय नम: श्री गणेशाय नम: 
॥ > श्री राम ॥ 


अपनी जीवनी कहां से शुरू करूं, ये समझ में नहीं आता । 
हमारे दांपत्य जीवन ने बयालीस साल पूरे किये। मैं तो उन्हें उसके 
भी पांच वर्ष पूर्व से जानती थी और इसी के आधार पर कुछ 


लिखना चाहती हूं । 
“मैं निर्गणी गुणी गुण एक नाहीं, प्यार से स्वीकारना...” 


“आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे...” 

नरेन्द्र जी तो लिख गये, पर मुझे बताकर नहीं गये कि मैं अपने 
इन सारे प्रश्नों के उत्तर किससे पूछ ? इन पंक्तियों को याद कर 
अश्रु बहने लगते हैं। अपनों को खोकर भला कौन नहीं रोता ? 
हमारे दांपत्य जीवन की बेल मधुमालती की बेल जैसी सुंदर और 
मधुर थी। मधुमालती के फूलों के खिलने का समय जनवरी से 
मई -तक का होता है। यह भी कैसा संयोग कि मेरा जन्म ७ 
जनवरी, उनका २८ फरवरी और हमारी शादी की तारीख १२ 
मई ! मधु-मालती के फूल हम दोनों को बहुत ही प्रिय थे।. वे 
कितने प्यारे होते हैं- कुछ सफेद, कुछ गुलाबी और कुछ पंदखुड़ियां 
लाल भी । सौम्य, सुंदर रंगों और कोमलता का ऐसा सम्मिश्रण कि 
देखते जी कभी नहीं भरा। हमेशा उन्हें देखकर विचारों में में खो 
जाती ! कैसी है यह प्रभु की सृष्टि इतनी सुंदरता, इतना माधुर्य 
धारण किये हुए भी मधुमालती सर्वथा गर्व-रहित जान पड़ती । न 
बोलते हुए भी कितना कुछ कह जाती ! 


मधु-मालती जैसा ही था हम दोनों का दांप्त्यजीवन-सहज, सौम्य 
और शांत | नवम्बर १९४६ में नरेन्द्र जी द्वारा रची यह कविता 
मुझे सहसा याद आती है, जिसका शीर्षक है- “सुशीला” 


“मेरे हृदय-कन-तन पर गिराती 

शारदीया चांदनी (चदरा)-सी, 

कौन है, कर धन्य जो, मधुभार मुझ पर 
डालती ? 

मेरे हृदय-निकुंज की मधु-मालती ! 








आ रही मेरे हृदय में, 

ज्योति-सी, सूने निलय में । 

कौन है, धर चरण स्मिति-दीप उर में बालती ? 
यह मुझे उर से लगाती ढ 
सुप्त पुलकों को जगाती, 

कौन है सुख मूर्छना जो, सहज सहज संभालती ? 
मेरे हृदय निकुंज की मधुमालती ! 

प्रतिवदद की शशिकला वह, 

आ गई निस्सीम में वह 

कौन है, भव शून्य में जो, 

नियति प्रकृति में ढालती ? 

मेरे हृदय-निकुंज की मधु मालती ।” 


नरेन्द्र जी और मेरी शादी हुई १२ मई १९४७ को । .श्री जोरावर 
सिंह जी (आर्य समाजी कवि और प्रचारक) इन्हें प्रथम बार हमारे 
घर लाये थे। जब मेरी मां ने जाना कि कोई बॉम्बे टॉकीज़ की 
फिल्मों के गीतकार और कवि हमारे घर आ रहे हैं, तब मां और 
पिताजी में ठन-सी गई थी। मुझे याद आता है कि मां ने पिताजी 
से कहा था, 'हमारे घर में दो सुंदर अविवाहित बेटियां हैं, क्‍या 
किसी फिल्‍म वाले को घर में बुलाना उचित है?” और सच ! 
पिताजी से नाराज होकर शाम को मंदिर चली गई थीं और साथ 
|! गंगा ४, (जो हमारे घर खाना बनाती थी) उसे भी लेती गई 

जब वे प्रथम बार घर आये तब मेरे दुसते भाई-बहन कॉलेज 
से आये नहीं थे। सिर्फ मैं और मेरें पिताजी घर पर थे। स्वागत 
पिताजी ने किया और जलपान मैंने करगया। मुझसे भी कुछ बातें 
हुईं। उन दिनों मैं हल्दनकर आर्ट इन्टीट्यूट में चित्रकारी सीखती 
थी। श्री अविनाश व्यास, गुजराती गीतों के जानेमाने संगीतकार थे 


हे मधुरिका मजूमदार की पार्टी के साथ रेडियो पर गाना भी गाती 


पिताजी के आग्रह पर नरेन्द्र जी ने अपनी 

? उनके है ै 

बार... सुनायी। उनके सुनाने के बाद मच जी के ंध म 
मैंने 5 मीरा का एक भजन... 'ए है मैं तो प्रेम दिवानी, मेरा दरद 
न जाने कोय...” सुनाया । यही थी हमारी प्रथम भेंट । 
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जैसे ही इन्होंने बिदा लेनी चाही, मेरे पिताजी ने कहा, “इसे 
आप अपना ही घर समझिएगा | जब कभी भी चाहें, आते रहिएगा 
और दूसरी बार आप जब कभी भी पधोरें मेरे लिए अपनी कविताओं 
का एक संग्रह ले आइएगा ।” फिर अपना पूरा परिचण 
पिताजी बोले, “मैं सेंट्रल रेलवे में चीफ़ कैरैज एए 
हूं। सो मुझे अक्सर दिल्ली तक दूर एः 
बच्चों और मेरी पत्नी से मिलने 
नरेन्द्रजी पिता जी को पहनी 


इसी तरल 
बार 





उन्हें मौन व्रत लिये ही मिलती । एक 





घर पधारे एक नेत़्हीन संन्‍्यासी के वचन ने यह धारणा कायम 
कीऔर मेरे आत्मविश्वास को जगाया। मां के घर वे हर सोमवार 
को सीधा ग्रहण करने आया करते थे। नेत्नहीन होते हुए भी मेरी 
ओर संकेत कर मां से एक दिन उन्होंने कहा कि, “मां, तुम्हारी 
यह बेटी ऊंची जाति में ब्याहेगी। इसका पति बहुत ही विद्वान 
होगा । इसका घर समुद्र के पास होगा। परंतु इसे वाहन सुख नहीं 
है।” तब मैं बहुत ही छोटी थी। आज तक भी उनकी मुखबमुद्रा 
मेरे स्मृति-पटल पर अंकित है। नेत्नहीन होते हुए भी वे भविष्य 
के दृश्यों को स्पष्ट रूप से देख रहे थे। अल्प आयुवशात्‌ मेरा 
मन कभी नहीं माना कि कोई व्यक्ति देख भी नहीं सकता । इसीलिए 
कौतूहल और जिज्ञासावश मैं उनसे आखिरकार पूछ बैठी- “बाबा, 
यह बताइए कि ये कितनी उंगलियां हैं ?” तब वे मुस्कराकर बोले, 
“दो ।” मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और मैंने उनसे पूछा- “आप 
देख तो नहीं सकते, फिर आपने सही उत्तर कैसे दिया ?” वे हंसकर 
बोले, “बच्चे हमेशा दो ही उंगलियां बताते हैं।” उस वक्‍त हम 
बड़ौदा शहर में रहते थे। वहां कहां था समुद्र ! नेत्नहीन साधु बाबा 
की वाणी सही निकली । आज नरेन्द्रजी का यानी हमारा घर मछआरों 
की बस्ती के पार, बंबई के उपनगर खार में है। 


कुछ वर्षों के बाद मेरा परिवार बड़ौदा से बंबई के एक उपनगर 
“सांताक्रुझ” में रहने आ गया। यह घर यूरोपियन रेलवे क्वाटर्स 
में से एक था। इस घर में हम बरसों तक रहे । यहीं मेरी नरेन्‍्द्रजी 
से मुलाकात हुई और शादी भी। 


हमारे घर नरेन्द्रजी का आना-जाना बराबर चलता रहा । मेरे परिवार 
के सारे सदस्य इनके भक्त से बन गये थे। मैं घर में सबसे 
कम बोलती थी। मैं गांधीजी और मीराबाई से सदैव प्रभावित रही 
हूं। गांधी जी मौन-ब्रत को बहुत महत्त्व देते थे। इसीलिए मैंने 
भी प्रतिदिन एक घंटे का मौन-ब्रत पूरे सात साल तक लिया 
था। अक्सर ऐसा ही होता कि जब नरन््रजी हमारे घर आते, मैं 


दिन जब मेरा मौन छूटा, 


तो सुझते पूछने लगे “आप कुछ बोलती नहीं हैं” ? मैंने कह 


'. डालते कहने लगी, 'चित्रकारी 


दिया, “यदि सभी बोलने. 


लगे तो सुनने / 
दिनों मैं चित्रकारी सीखा तुनने वाला कौन रहेगा ?” उन 


करती थी। मौन-व्रत के पालन पर प्रकाश 
भी तों एक मौन विषय है। इसी 


। 











कारण मुझे यह प्रिय है। इसमें वाणी की आवश्यकता नहीं 
' पड़ती । सिर्फ सफेद कागज और रंग होते हैं और मन की 
भावनाएं ।” वे मेरी इस प्रकार की हर बात को ध्यान से सुनते 
और मेरा उत्साह बढ़ाकर कहते, “आप तो स्त्री की गरिमा को 
बढाने #< 8. शक्ति का अभ्यास कर रही हैं। आप बहुत अच्छा 
कर र हू 


नरेंद्रजी के नियम से हमारे घर पर आने में एक विशेष अनियमितता 
यह थी कि जिस रोज वे कह जाते, “कल आऊंगा,” उस रोज 
वे कभी न आते । इसी तरह धीरे-धीरे वे मेरे परिवार का हिस्सा-सा 
बन गये थे। मेरी मां (जिसे हम “बा” कहते थे) जब कभी वे 
हमारे घर आते बिना भोजन करवाए कभी भी जाने न देती । हमारे 
घर प्राय: गुजराती व्यंजन बनते थे, जैसे कि ऊंधिया ? पाटौडी, 
ढोकला, दाल, इत्यादि । बा सूरत की थी। गुजरात में एक कहावत 
है, 'सूरतनुं जमण अने काशीनुं मरण” (खाना सूरत का होना चाहिये 
और मृत्यु काशी में आनी चाहिये) सूरती व्यंजनों में मूंगफली के 
तेल का प्रयोग होता है और कई व्यंजनों में तो खाने के साथ 
कच्चा तेल भी परोसा जाता है। हम नरेंद्रजी को भी घर में इसी 
तरह का खाना खिलाते । 


शादी के बाद जब एक बार ऐसा ही एक गुजराती व्यंजन पकाकर 
मैंने उन्हें परोसा और ऊपर से तेल डालने लगी, तब नरेंद्रजी जोर 
से चीख पड़े और बोले, “अरे... अरे ये क्‍या कर रही हो?” मैं 
सहमी-सी बोली “क्यों मेरी बा के यहां तो इसी तरह आप ब्रिना 
विरोध किये -कच्चा तेल स्वीकारते थे” । वे बोले, “वह तो मेरी 
ससुराल थीं, यह तो मेरा अपना घर है।” हां एक बात वे सबसे 
कहते थे कि, “भाई गुजराती दाल और गुजराती लड़की बहुत अच्छी 
होती है ।” कविराज का यह विश्लेषणष और विशेषण सदा मुझे अटपटा . 
लगा । 


. एक बार की बात है जब नरेंद्र जी हमारे घर आये, तब उन्होंने 
मेरे हाथ, पांव पर पट्टियाँ बंधी देखी और पूछ बैठे... “अरे यह 
सब कैसे हुआ?” मैंने बताया “न जाने क्यूं, पिछले तीन दिनों 
से मैं लगातार गिरती रही हूं।” तब मेरी बा ने इनसे कहा, “पता 
नहीं कैसी चलती है तीन दिनों से ऐसे बराबर गिरता है कोई भला?” 


नरेंद्र जी का ध्यान मेरी उंगली पर गया और वे पूछ बैठे, “यह 
नई अंगूठी कब पहनी?” मैंने उत्तर दिया, अभी तीन रोज पहले 
ही मैंने ग्रांटोड स्टेशन के पास से खरीदी है।” वे बोले, “जरा 
मुझे निकाल कर बताइये” अपनी सोलिटेयर हीरे की अंगूठी देते 
हुए कहा, देखिये यह केसी है?” मैं उनकी दी हीरे की अंगूठी 
को उलट-पुलट कर देख रही थी कि अचानक बा से बिदा ले 
कर यह कहकर चले गये कि “मैं कल आऊंगा आज जरा जल्दी 
में हूं।” मैंने बा से बड़े उदास स्वर में कहा, “ओरे ये तो मेरी 
अंगूठी ले कर चले गये ।” मां ने समझाया, “वे क्‍या करेंगे तेरी 
ये दो रूपये की अंगूठी का? अपनी हीरे की अंगूठी भी तो यहीं 
छोड़ गये हैं।” मैंने उनकी अंगूठी पहन ली। वह कुछ ज्यादह 
ही चमक रही थी। ये वही अंगूठी थी, जो उन्होंने बादमें मुझे 
सगाई के दिन पहनाई थी। आज 


! तक वो अंगूठी मेरी उंगली पर 
सुशोभित है। 


उन दिनों नरेन्‍्द्रजी और पंतजी गांधी भवन माटुंगा में साथ-साथ 
रहते थे। नरेन्द्रजी को हमारे घर में आंते चार वर्ष बीत चुके 
थे। पंतजी ने भी मुझे एक बार देखा था। उन्होंने ही नरेन्द्र जी 
को मुझे उनके मन की बात करने के लिए प्रोत्साहित किया था । 
जब कभी हमारे घर से नेेन्‍्द्रजी गांधीभवन लौटते तब हर बार 
पंतजी पूछते, “क्या तुमने आज सुशीला जी से पूछा ?” और “न! 
सुनकर कहते, “तुम्हें यदि संकोच होता हो तो मुझे साथ ले 
चलों | बड़े भाई. के नाते में ही पृष्ठ लूंगा उनसे ॥» 

एक दिन शाम को वे घर आये। मैं अकेली बैठी हुई थी। 
आते ही मुझसे मैंने 32» क्‍या आपका मौन खुल चुका है?” मैं 
हंसने २ । मैंने रा ही शा से पूछा, 'क्या?” वे बोले 
“आप मेरे घर चलेंगी ?” मैं इनके  वाक्षीशता 
बिना ही पूछ बैठी, “ अेश्न की गंभीरता को समझे 


व वा कब आऊं ?” कविरज क्षां कि 
में उनके प्रश्न को समझ नहीं पाई हूं, सो मुझे हिल मु "ऐसे 
नहीं, सदा के लिए !” मैंने उन्हें बताया । 


हें उरें 'ताया, “मभां-पिताजी घर पर ही 
!। आपको उन्हें पूछना चाहिए ना |” ' जो जिए + अभी! पूछता 
हूं ।/ यह कहकर भीतर जाने के पूर्व फिर से मुन्नसे बोले, “पर 
सुशीला जी, आप वादा करती हैं आप इस. विषय में सोचेंगी ?” 
मेंने हामी भर दी। मेरा उत्तर पाते ही वे सीधे पहना पक मांस 


गये । मेरे माता-पिता संकुचित विचार वाले नहीं थे। उन दिलों 
अंतरजातीय विवाह सामान्य तौर पर नहीं होते थे और न ही कोई 
माता-पिता अपनी पुत्री के विचारों को इस विषय में महत्व देते 
थे। परन्तु देशकाल से विपरीत, देशकाल से परे उन्होंने नरेन्द्र जी 
से कहा, "हमारे यहां बेठे या बेटी की इच्छा ही सर्वोपरि है। हम 
दोनों को तो आप पसंद हैं।” नरेन्द्र जी ने बा से कहा, “बा 
में ठीक आठ दिन बाद आकर पूछ जाऊंगा ।” 


इन आठ दिनों में (मुझे छोड़कर) मेरे सारे परिवार ने नरेन 
जी के पक्ष में अपनी इच्छा व्यक्त की | आठवें दिन मुझे मां ने 
पकड़कर अपने पास बिठाया और मुझसे बोलीं, “क्या तेरे मुंह में 
मूंग भरे हैं? तू क्‍यों कोई जवाब नहीं देती ? आज शाम नरेन्द्र 
जी अवश्य आएँगे। उन्हें क्या कहूं बता दे। मैं वही उनसे कह 
दूंगी ।” में चुप ही रही । मां ने कहा, “अब चुप रहने से काम 
नहीं चलेगा ।” मैंने कहा, “बा उन्हें, उन्हें “ना” कर देना ।” बा 
एकटक मुझे देखती रहीं, फिर बोलीं, “हां ठीक है, जिंदगी तुझे 
जीनी है। “ना” कर दूंगी।” तब मैंने बा से कहा, “एक प्रार्थना 
करती हूं।” बा हैरान थी। पूछा “क्या बात है ?” मैंने कहा, 
“बा ना कहो तो जरा धीरे से कहना। वे कवि हैं कहीं उन्हें 
दुःख न हो और कहीं बुखार न आ जाये ।” इतना सुनते ही 
बा जोर से हंस पड़ी और कहने लगी, “बुखार आये, या कुछ 
भी हमें इससे क्‍या लेना-देना ? कई सारे विवाह के प्रस्ताव तो 
तू पहले भी ठुकरा चुकी है, तब क्‍या उन सबको बुखार नहीं 
आया होगा ?” तब मैंने बा से कहा, “बा कवि-ह्ृदय बहुत भावुक 
होता है, मुझे उनके दुख से उतनी ही पीड़ा होगी, जितनी कि 
उन्हें मेरी 'ना' सुनने में ।” बा ने मुझे छाती से लगा लिया और 
कहने लगी, “बेटी तुझे भी वह पसंद है, अन्यथा तुझे यह ध्यान 
ही नहीं आता। हमारी सबकी भी राय है कि वे तेरे लिए ही 
बने हैं और तू उनके लिए। मैं तो शाम को “हां” कर दूंगी।” 


उस रोज उनके आते ही उनका ऐसा स्वागत हुआ कि मानों 
कन्या के घर बारात आयी हो । बा तुरंत श्रीफल और कुंकुंम की 
डिबिया लायीं। उन्होंने मुझे टीका किया और मैंने उनका। बा ने 
उनके हाथ में सवा रूपया और श्रीफल दिया और हमारी सगाई 
हो गई । फिर तो पंतजी, अमृतलाल नागरजी, मदनलाल नागरजी, 
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प्रतिभा जी, भगवती बाबू, डॉ. मोतीचंद्र, अनिल विस्वास, दिलीप 
कुमार ऐसी कितनी ही हस्तियां, जो नरेन्द्र जी के लिए अपने परिवार 
के सदस्यों-सी थीं, मुझे पलकों पर बिठाया और इतना प्यार दिया 
कि मैं उसका बयान नहीं कर सकती । 


मेरी शादी की निमंत्रण-पत्रिका लोगों ने बरसों तक संजोकर रखी 
थी। क्‍योंकि हमारे मिलन के प्रतीक स्वरूप वह भी न थी । 
एक चित्रकाः का “प्लेट” बना था; जिसमें ब्रश था कवि 
की कलम थी। कलम, ब्रश को चारों ओर से घेरे हुए था। हमारा 


ब्याह १२ मई १९४७ को संपन्न हुआ । कैसी अदभुत शादी थी 
हमारी ! 


बंबई में नरेन जी के परिवार तो थे ही नहीं, इसलिए मेरे परिवारवालों 
का अनुमान था कि थोड़े से ही लोग ब्याह में आयेंगे । मेरे पिताजी 
ने मेरे भाई को गांधी भवन (उनके रहने का स्थान) सारी गतिविधि 


देखने भेजा । भाई तुरंत ही भागा-भागा लौट आया ओर पिता जी. 


से कहने लगा, “पिताजी, गाड़ियों से रास्ता भर गया है और इतने 
लोग हैं कि घर में प्रवेश करना भी कठिन जान पड़ता है। हर 
क्षेत्र के महानुभाव वहां एकत्रित हो चुके थे । भारत कोकिला सुब्बुलक्ष्मी 
जी, दिलीप कुमार, अमृंतलाल नागरजी, भगवती चरण वर्मा, कवि 
प्रदीप, डॉ. मोतीचंद्र, डॉ. सफदर “आह' , अनिल बिश्वास, पन्‍नालाल 
धोष, नीलकंठ तिवारी, सुमित्रानंदन पंत, पार॒ल घोष, जयराज जी, 
अशोक कुमार वगैरह वहां थे। 


ता के घर से बिदा हो मेरी ड़ोली श्री सुब्बुलक्षी जी और 
उनके पति श्री सदाशिवमजी की नई नीली शैवरलेट गाड़ी में गांधी 
भवन पहुंची। उस विशाल गाड़ी को फलों से सजाया था ओर 
गगता था कि पूरे आकाश को तारों से मढं दिया हो। गृहप्रवेश 
जी _ और अमृतलाल नागरजी की पत्नी प्रतिभाजी ने 
जे  कमुम से भर थाल में पांव भिंगोकर सीढ़ियों पर चढते 
. पैरों कीछाप छोड़ते हुए लक्ष्मे जी की तरह ग्रृह प्रवेश 
तो ॥। प्रतिभा जी शादी में थोड़ी देर तक ही सम्मिलिति 
5३ थीं। गांधी भवन में बैठ कर उन्होंने पूरे कमरे को फूलों से 
प्जाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने चमेली के फूलों से बनी एक 


चोली भी बनायी थी, जिसमें नन्‍्हें-नन्हें गुलाब के फूल बटन के 
स्थान पर लगवाये थे। फूलों के गहने बनवाये थे- माथे का बौर 
बाजूबंद, चूड़ी, कमरबंद, बालों के लिए लंबे हार और लाल कलियों 
से बना चाबी का गुच्छा भी था। 


गृह-प्रवेश करते ही मैंने पंत जी को प्रणाम किया और उन्होंने 
मुझे आशीर्वाद दिया। फिर मेरा साज-श्ृंगाग शुर्च हुआ। पंत जी 
ने कहा, “जब सारा श्ंगागा हो जाए तब सुशीला जी के दर्शन 
मुझे अवश्य करवाना ।” मैं सबके प्यार के बोझ से जैसे दबी जा 
रही थी। मुझे याद आता है जब पंत जी ने मुझे फूलों से सजा 
देखा तो वे तुरन्त बोल उठे, 'वनकन्या शकूंतला भी तभी ऐसी 
ही सुंदर लगी होगी |” 


हमारा घर था एक छोटा-सा । एक कमरा, साथ जुड़ा 


रसोई-घर । घर के एक ही कमरे को पार्टीेशन लगाकर दो कमरों 


में बांटा गया था। एक में पूज्य पंतजी रहते थे और दूसरे में 
हम । एक रेलवे अधिकारी की बेटी होने के नाते मुझे यह पहले 
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दर्ज का कपार्टमेंट-सा ही प्रतीत होता था । इस घर को सुविधाजनक . 


बनाने की तैयारियां शुरू हो गयीं। इस घर में सबसे बड़ी कठिनाई 
थी पानी की। इसी के फलस्वरूप रात को नौ बजे से बारह बजे 
तक जाग कर पानी भर कर रखना पड़ता था और यही कारण 
था कि कूंवरे मालिक के नौकर असुविधा का अनुभव कर रहे 
थे। नये नियम और नयी मालकिन का आना नौकरों को 
खटका । बहुत ही जल्‍दी घर में काफी परिवर्तन आ गये। 


नरेन्द्र जी जब बॉम्बे टॉकीज में काम करते थे, उनके जाने 
या आने का कोई समय नहीं होता था। में और पंत जी घर 
में रहते थे और पार्टेशन से बनी दीवारों के भीतर अपना काम 
करते रहते थे। जब पूज्य पंत जी अपनी कल्पना से छुट्टी पाते 
तो मुझे फोरन आवाज देते, “सुशीला जी, मेरे घर में आ 


जाइये ।” और मैं दस इंच की दुरी को पार करके वहां पहुंच. 


जाती । कभी कुछ, तो कभी कुछ, हम बातें करते रहते । एक 
बार मुझसे कहने लगे, “चलो तुम्हारा भविष्य देखें ।” फिर कहा,इस 
किताब में से एक अध्याय मुझे अपने अक्षरों में लिख दीजिए ।” 
मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया । फिर कुछ विश्लेषण करने के 





रमन 
हे डे 
हु 





पश्चात मुझसे अचानक कहा, “सुशीला बहन, अपने को दो ही 
बच्चे बस। क्‍यों ठीक है ना ?” यह बात उन्होंने मुझसे तब कही 
थी, जब मुझे एक भी संतान नहीं हुई थी। उन्होंने सिर्फ मेरे अक्षरों 
को पढ़कर यह चेतावनी दी थी। जब मुझे उनके कहने का कारण 
समझ में आया, तब बोली, ' ना, ना, कम से कम चार बच्चे 
तो होने ही चाहिए ।” और वे जोर से हंस पड़े। उनकी बात 
>श आशय मुझे तब समझ में आया जब मैंने पहली दो कन्याओं 


के पश्चात तीसरी कन्या 


को जन्म दिया | यह जन्म मेरा पेट काटकर 
सीझेरियन शल्यक्रिया द्वारा 


हुआ | यहां इतना ही कहना काफी होगा 


. कि तीसरी कन्या के साथ मेरा भी पुनर्जन्म हुआ । सच, कवि की 


जिहवा पर सरस्वती देवी का वास होता है। 


औ। पंत जी मुझसे पूछा करते, “तुम सुखी हो न? तुम्हें 
किसी बात की तकलीफ तो नहीं है ? न-नरेन भला लड़का है। 
तुम्हें दुखी नहीं करेगा।” और यदि कभी इस बीच वे आ जायें 


तो फोरन बात बदलकर कहते, “अगर तंग करें तो फौरन मुझको 
बता देना ।” 


अपनी शादी के कुछ ही दिनों बाद मैंने मां के यहां जाने को 
कहा, तो नरेन जी उलझन में पंतजी से कहने लगे, “देखिये ना 
पंतजी, सुशीला इतने ही दिनों में बा के यहां जाने को कह रही 
है।” मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब पंतजी ने कहा , “ठीक 
ही है, यहां पानी नहीं, जगह नहीं और दो-चार रोज की ही तो 
बात है।” कैसे उन्हें ता चला कि मैं चार रोज के ही लिए 


ना चाहती थी- जैसे हर स्त्री के लिए हर महीने कुछ दिन आराम 
लेना आवश्यक है । 


धर में एक भोला नाम का नौकर था। जब हम खाना खाने 
बैठते तो मै नह उनको घी से भी शोटी देता और मुझे लगभग 
पी । 50 न बोलती, किन्तु उस बात पर इनका ध्यान 
में... ने अपनी रोटी मुश्े दे दी और मेरी रोटी अपनी थाली 
जी भोला को -डांटकर उन्होंने कहा, "ऐसा नहीं करते ।” 
भीला तपाक से बोला, ' हजूर, औरतन का घी खाना ठीक नहीं 
है ।” हमें हंसी आ गयी । हमें हंसेता देख भोला बोला, “हाँ बीबीजी 
आप साहब का नाम लेती हैं ये बात भी हमें पसंद नहीं ” 





कृछ के दिनों बाद पुराने दोनों नौकर चले गये । अब रात को 
पानी हमें खुद ही भरना पड़ता था। एक रात पानी बहुत ही कम 
आ रहा है था। इससे ड्रम में पाइप रखकर हम तीनों बातें करने 
लगे। मैं बीच-बीच में उठकर पानी भरा या नहीं, देख लेती 
थी। नरेन जी ने कहा, “अभी तो ठीक से पानी ही नहीं 
आया । क्‍यों भागती फिरती हो ? भर जायेगा तब बंद कर देंगे ।” 
गत को अढ़ाई बजे के करीब मेरी आंखें खुलीं। जमीन पर पांव 
रखते ही मुंह से चीख निकल गई। ड्रम तो भर गया था, घर 
भी भर गया था पानी से। नरेन जी घबराकर उठ बैठे । “ओरे 
यह ! अरे वह !! हे और हम संभालकर सभी चीजें ऊपर रखने 
लगे । दुसरे हिस्से में स्थिति को भांपते हुए, हल्की-सी मुस्कान के 
साथ पंत जी ने कहा, “क्यों नरेन, नैया लेकर आ जाऊं क्‍या ?” 
पूज्य पंत्जी ने भी सहायता करनी चाही और ज्यों ही पांव नीचे 
रखने लगे, चिल्ला उठे, “अरे नरेन पानी तो यहां भी आ गया 
है ।” नरेन जी ने हंसकर कहा, “तो क्‍या नैया लेकर अब मुझे 
ही आना है ?” पानी निकालते-निकालते सुबह हो गई। 


कुछ दिनों बाद पंत जी ने मुझसे यह कह कर प्रयाग के लिए 
प्रधान किया कि “जल्दी ही शुभ समाचार भेजियेगा | मुझे लोरी 
भी लिखकर भेजनी होगी” । जब मैंने उन्हें समाचार भेजा, तब पूज्य 
पंत ने दो कविताएं लिख भेजीं। इनके अलावा लिफाफे पर भी 
एक कविता थी। ये अप्रकाशित कविताएं इस प्रकार हैं- लिफाफे 
पर लिखा था- 
सुश्री सुशीला जी को- 


“एक विनतमुख कली बनाकर 
भाव सुशीला का उसमें भर 

आप पूर्ति कर लें इस स्तुति की, 
चित्र गीत की सुंदर युति की। 


पुज्य पंतजी के खत की शुरुआत बड़ी सुंदर थी- 


“प्रिय सुशीला बेन, 
आपके पत्र की प्रतीक्षा करते गर्मियों के लंबे-लंबे दिन निराश 


हर नानक कि +- 


श््गप 
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होकर जैसे जाड़ों के छोटे दिनों में सिकुड़ गये हैं। एक लंबी ग्सी 
लोगी भेज रहा हूं। तब तक जरूर याद हो जायेगी। दोनों 
गाइएगा । 


लोरी 


आओ प्योरे मुन्ना आओ, 
नभ के चंदा से मुस्काओ 


नन्हे आओ। 


तुम स्वप्नों के पथ से आओ, 
तुम जीवन के रथ से आओ, 
मुन्ना हो तो आंख जुड़ाओ 
मुन्नी हो तो हृदय चुराओ 
नन्हे आओ 

झिलमिल करते जुगनू बन में 
चपला दिखती छिपती घन में, 
जगते तुम स्वप्नों के मन में 
अब स्वरूप धर मुझे रिज्लाओ 
नन्हे आओ। 

खेल रहीं चल लहों जल पर 
लौट रही मृदु-रज भूतल पर 
स्वप्नों की छाया आंचल पर 
कहती मुझको सत्य बताओ 
नन्‍हें आओ । 

० ढेंदय की मृदु धड़कन में 
फिर-फिर जग मन के लोचन में 
एुम रहस्य के गोपन क्षण में 
लिपट मधुर प्राणों से गाओ 
मुन्ने आओ। 

श्नोत फूट पड़ता कलरव कर 
वंशी बज उठती मधुरव भर 
0 त समिति से मन. को हर 
निज क्रदन किलकार सुनाओ । 


आओ खिलता कमल ताल पर 
आंख खोलती कली डाल पर, 
आई मंजरी मधु रसाल पर, 
फूल सदृश मुखड़ा दिखलाओ, 
मुनने आओ। 


रेख दुज की उगी गगन पर, 
हंसी ओस की बूंद कमल पर, 
जगा प्रात तारा भी सुंदर, 
मेरे बाल अरुण मुस्काओ, 
नन्‍हें आओ। 
बादल से स्वाति बन जाओ, 
चातक उर की प्यास बुझाओ, 
कोयल कहती तुम संग गाओ, 
मैना कहती नाम बताओ 


मुन्ने आओ। 
सरसी में ज्यों तारक उज्जवल, 
सीपी के उर में मुक्ताहल, 
सुरंग फूल के अंचल में ज्यों फल 
मां की गोदी बीच सुहाओ, 
नन्‍हें आओ । ७ 
सुंदर तन से सुंदर तन पर, 
दीपक लौ से दीपक लौ बर, 
लहरी से उठ मृवुल नव लहर, 
तुम जीवन का क्रम दुहराओ, 
मुन्ने आओ। 
मां का-सा पा रूप निरूपमित, 
आनन लोचन अधर सहज स्मित, 
तुम शशि के दर्पण में बिम्बित, 
शशि मुख की उपमा बन जाओ। 
ननन्‍हें आओ । 
मातृ मूर्ति शिशु, तन में सीमित, 
दूग की पुतली में वो अंकित, 
हिम कण में रवि भी प्रतिबिंबित, 











पूनो-से प्रतिपत्त बन जाओ, 
मुन्ने आओ। 

तुम अदम्य यौवन की आशा, 
नारी जीवन की अभिलाषा, 
प्राणों की ममता, परिभाषा, 
मूर्तिमान नव तन धर आओ, 
नन्‍हें आओ। 

बापू को पाओगे बंदर, 

माँ को इन्द्रपी-सी सुंदर 

एम आओ विकसित नर बन कर 
कुल वीपक, कुल रत्न कहाओ 
मुन्ने आओ। 

गांधी भवन । 

कल की-सी घटना है शादी | 
'उश होंगी पर सुनकर दादी 
तुम पोते को गोद खिलाओ । 
मुन्ने आओ। 

एम स्वतंत्र भारत में आओ, 
भुक्‍्त तिरंगे को लहराओ, 

फिर -फिर गांधी की जय गाओ 
लाल छजा मत लाल उठाओ 
नन्‍हें आओ। «७ 

"नी के उर को हुलसाओ, 
गाना, मामाओं को भाओ । 
तुम पापा को नाच नचाओ, 
मुन्ने आओ 

ओ तुम्हे बुलाती दादी, 
तुम्हें बुलाती ताई- नानी 
एुम्हें बुलाते मौसी- भामा 
आओ राजा, आओ रानी, 
सनो हर तुम नहीं कहानी। 
2.) पंत जी की यह बानी 
मुन्ने आओ। 


इस लोरी के साथ पूज्य पंतजी का ४१ वर्ष पुराने पत्ञ का 
भी “कुक पड कर देती तो शायद आज जो मुझे देख रहे हैं, उनकी 
बातों को अतिशयोक्ति ही समझ बैठते । न रहा वह रूप-लावण्य, 
न रहे वो घने-लंबे केश ! विशेषणों और उपमाओं से भरी पूज्य 
पंतजी को वह चिट्ठी विश्वास दिला गई कि नरेन्द्र जी, जिनका 
बंबई में कोई भी नहीं था, उन्हे सब कितना स्नेह, भ्रातभाव और 
प्यार देते थे। उनकी पत्नी होने के नाते सभी ने मुझे भी पलकों 
पर ४४ लिया था। पूज्य पंतजी तो इलाहाबाद चले ही गये थे । 
हम दोनों ने उनके सानिध्य का अभाव खूब-खूब महसूस किया । 


पज्य पंतजी की लिखी लोरी तो हमने पा ली। दिन बीतते-बीतते 
5: मास॒ पूरे हुए। नरेन्द्र जी मेरा बहुत ध्यान रखते थे। गर्भवती 
स्‍त्री का चलना अति आवश्यक मानकर मुझे नित्य शिवाजी पार्क 
पेदल ले जाते। गुजरात में गोद भरी जाती है। जब मैंने उन्हें 
अह बताया तब वे चुप हो गये । दुसरे दिन मुझे प्रात: जल्दी ही 
स्नान करने को कहा और यह भी बताया कि हम दोनों को कहीं 
बाहर जाना है। जब मैं तैयार हो रही थी, तब ये भी तैयार हो 
गये और कुछ सामग्री से भरा झोला हाथ में उठा लिया। वे मुझे 
महालक्ष्मी जी के मंदिर में ले गये । वहां उन्होंने ही देवी को आहवान्‌ 
कर मेरे आंचल को अक्षत, सुपारी, पान, फूल और ओऔफल से 
भरा | तत्पश्चात वे बोले, “हसे महालक्ष्मी के चरणों में रख दो” । 
मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया | फिर वे बोले, ' 'सुशीला अब 
तो तुम प्रसन्‍न हो न? सुब्बुलक्ष्मी जी ने तुम्हाशा गृह-प्रवेश करवाया 
और महालक्ष्मी जी ने तुम्हारी गोद भर दी।” ऐसे थे नरेन जी- 
हर बात का समाधान था उनके पास नित नूतन ! 


पास-पड़ोसवालों को जब पता चला कि मेरी गोद भरी गई है 
तब उनमें से एक मराठी भाषी महिला ने अपने यहां मुझे भोजन 
करने का न्योता दिया। तत्पश्चात्‌ मुझे कुंकुंम से टीका किया और 
चोली का कपड़ा दिया, जिसे महाराष्ट्र में “खंड” कहते हैं। मैंने 
उनके चरण-स्पर्श किये तो आशीर्वाद पाया कि 'सदेवा तुला धनाची 
पेटी, गुणाची पेटी, आणि रुपाची पेटी दे ।” (ईश्वर तुम्हे लक्ष्मी 
की तरह कन्या, गुणवती कन्या और स्वरूपमान कन्या दे) यह सुनते 
ही मैं प्रसन्‍न हो कर चली आयी। पुत्र और पुत्रियों के सांसारिक 
भेदभाव से मैं अछती थी। इस महिला का आशीर्वचन मुझे पुन: 
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स्मरण हुआ जब मुझे एक के बाद एक तीन कन्याएं हुई | पुत्र-प्राप्ति 
हमें चौथी और अंतिम संतान से हुई। 


मेरी सबसे बड़ी पुत्री वासवी का जन्म डॉ. करुणाकरण के माटुंगा 
स्थित अस्पताल में हुआ। जन्म की तारीख थी तीसरी अप्रेल 
१९४८ | उसके जन्म के समय मैं पीड़ावश इतनी चीखी-चिल्लाई 
थी कि बाहर खड़े नरेन्‍्द्रजी खिड़ीगी पर चढ़कर डॉक्टर से पूछने 
लगे कि क्‍या हो रहा है? मुझे याद आता है कि डॉ. उनसे बहुत 
नाराज हो कर बोली कि वे अस्पताल के कंपाउंड से बाहर कहीं 
चले जायें। अभी तो बच्चे के जन्म में काफी समय है। 


वासवी बहुत गोरी थी और नेन्‍्द्र के परिवार के सदस्यों की 
तरह उसके बाल भी एकदम सुनहरे थे। नरेन्द्रजी उससे बहुत ही 
प्रसन्‍न थे। उन्होंने तो मुझे पहले ही कह दिया था कि अगर मैंने 
उन्हें बेटी दी तो वे मुझे माणिक का सेट देंगे । स्वभाव से वासवी 
शांत थी। मैंने उसका नाम “तेजल” रख दिया। नरेन जी उस 
नाम से प्रसन्न नहीं थे । मुझसे कहने लगे “त” “नाम पर साढ़ेसाती 
चल रही है। हमें बच्चे का ऐसा नाम क्‍यों रखना चाहिए ?” 


उन्हीं दिनों हमारा परिचय पूना स्थित प्रभात फिल्म निर्माण कंपनी 
के गुरुतुल्य श्री न्‍्याय-रत्न विनोद जी से हुआ। इस संत पुरुष 
ने भी इनकी ही तरह “त” शब्द से प्रारंभ “तेजल” नाम को 
दी गाना, और मेरी बेदी को नाम ' 'वासवी” रख दिया 
| वासव यानि इंद्र और वासवी. इंद्र की शक्ति को कहते 
हैं। उन्होंने उसके नाम का एक श्लोक भी लिख कर दिया और 
कहा कि बच्ची को इसे क॑ 


कंठस्थ करवा लेना । 
जो इस प्रकार है 
_त्वम साक्षात्‌ वासवी शक्ति: 
भानु शक्‍तया विनिर्मिता, 
विभविष्णुता नेरेन्द्रेण, 
यज्ञ ज्वाला प्रकल्पिता ।” 


उसी दिन से हमारी बड़ी बेटी तेजल से वासवी बन गई। 


पूना आने के पश्चात नया शहर औरअनुभव न होने के कारण 
बेटी वासवी को लेकर अक्सर हमें डॉक्टर के यहां भागना पड़ता 
था। एक बार इसी तरह हम उसे लेकर डॉक्टर के दवाखाने गये 
तो वहां काफो भीड़ थी। वासवी ने कुछ समय बाद रोना शुरू 
कर दिया | हमारा नंबर आखीर में था। तब एक सज्जन ने कुछ 
व्यंग्य के साथ कहा, “कविश्री बच्ची को एकाध कविता ही सुना 
दीजिए । शायद चुप हो जाये ।” इन्होंने कहा, “अच्छा” । जो लोरी 
वे वासवी को घर पर सुलाने के समय गाया करते थे, उसे धीमी 
आवाज में वासवी के कानों में गाने लगे। वासवी चुप होकर सो 
गई । कहने वाले सज्जन की हालत- तो आप समझ ही सकते हैं 
क्या हुई । वासवी बचपन से ही मेधावी थी। और पढ़ाई में कई 
बार प्रवीणता के लिए सर्टिफिकेट भी लिये थे। 


पुना में हमारे पड़ोस में एक दक्षिण भारतीय परिवार रहता था, 
वो मुझे सुशीला अम्मा कहकर पुकारते थे। उनको सुन कर वासवी 
ने 'सुशीलाअम्मा” न कह पाने पर “लालाअम्मा” कहकर पुकारना 
शुरू किया । “लाला” तो कब छूट गया ध्यान नहीं आता, पर 
तबसे सभी बच्चों के लिए में “अम्मा”बन गई ! 


पूना से फिर उसी छोटी-सी कुटिया में आ गये, जहां हमारा 
दांपत्य जीवन पारिवारिक जीवन में परिवर्तित होता गया था। पूना 
हम करीब डेढ़ वर्ष रहे । पूज्य अम्मा जी श्रीमती गंगादेवी के दर्शन 
सर्वप्रथण मैंने वहीं किये थे। जब बंबई में बहुत भारी चक्रवात 
आया था, तब अम्माजी हमारे घर आयी थीं और जहांगीरपुर से 
पूना पहुंचने में उन्हें करीब पांच दिन लगे थे। श्री गणपतभाई साहब 
भी उनके साथ आये थे। मेरे लिए चांदी के गहने, इमरती की 
आठ किलो की चुड़ियां, गले का सोने का चोकर, अंगूठे पर पहनने 
वाली सोने की अंगूठी और ७० चांदी के सिक्के लायीं थीं। कुछ 
दिनों साथ रहने पर मैंने जाना कि अम्मा जी इनके सौतेले भाई 
के न रहने से उनके बच्चों के लिए बहुत चिंतित थीं। (नगेन्द्र, 
गायत्री, चोखा) । मैंने शगुन के सिक्‍कों के सिवा सारी चीजें उन्हें 
वापस लौटा दीं, जिससे जेठजी के बच्चों के काम आयें । अम्मा 
जी ने मुझे समझाया कि गायत्ञी की मां का हिस्सा भी वैसा ही 
है, मगर मैंने एक न मानी और साथ में प्रथम बार अम्मा जी 
के पांव छूने पर उन्हें मैंने सोने की चार चूड़ियां और कंठी भी 
दी। 
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जब हम पूना से बंबई आ रहे थे, तब अम्मा जी ने इनके 
हाथ में पहनी अंगूठी की प्रशंसा की । जिसे कैट्रस आई या लहसुनिया 
कहते हैं। इन्होंने उसे फौरन उतार कर अम्माजी को दे दी। पता 
नहीं क्यों मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, पर मैं चुप रही । केट्रलआई 
की अंगूठी तो अपना रंग दिखा कर ही रही। रास्ते में गांव जाते 
समय अम्मा जी के पैसे चोरी 'हो गये और जाते ही वहां डाका 
पड़ा। उसी अंगूठी से बाद में पता चला कि परिवार के ही किसी 
व्यक्ति की मदद से ये डाका पड़ा था। मेरा और- गायत्नी की मां 
का सभी कुछ चला गया था। अम्मा जी ने इन्हें लिखा कि तुम 
आकर कुछ कार्यवाही करो । इन्होंने जवाब दिया , परिवार के व्यक्ति 
को 


क्या हम जेल भेजेंगे ”? अम्मा जी को लिखा 


“४ जो हुआ 
उसे भूल जाओ।” 


अम्मा जी इसी बात -से कई दिनों इनसे नाराज 
भी रहीं। 


इनके बचपन की सारी बातें मैंने अम्मा जी और पूज्य गणपतभाई 
साहब से सुनी थीं। उसी के आधार पर इनके बचपन के बारे 
में लिख रही हूं। 


नरेन्द्र जी का जन्म २८- २-१९१३ में जहांगीरपुर, परगना जेवर, 
तहसील खुर्जा, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। गांव 
में एक हवेली थी, जो बहुत सम्पन्न और सुखी थी। दुध- दही 
और मक्खन से गगरी सदा छलकती रहती थी। घर के व्यक्ति 
और नौकर-चाकर को मिलाकर रोज करीब सौ आदमी का भोजन 
ता था। भाइयों में और परिवार में एक- दुसरे के लिए आदर 
और स्नेह था। बड़ों के बोल को सदा महत्व दिया जाता, जैसे 
दशरथ के बोल पर राम के वनवास का आदर्श ! 

घर में तीन भाई। बड़े भाई ं 
बेटियां और तीसे के यहां दो बेटे पं 
नरेन्द्र जी । इनके पृैज्य पिताजी श्री 
जी के जन्म के बाद चल बसी 
लिए उन्होंने श्रीमती गंगादेवी से ब्याह 
कहते थे। अम्मा जी ने अपने 
और जब वे बारह वर्ष के हुए 


एक बेटा, दूसरे को तीन 
। एक ओंकार जी और दुसरे 
पूर्णलालजी की पत्नी बेटे ओंकार 
थीं। बच्चे के पालन-पोषण के 
किया । इन्हें हम सब “अम्माजी” 
सौतेले बेटे को बहुत प्यार दिया 
तभी नरेन्द्र जी को जन्म दिया। 
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गांव में जनाना और मर्दाना बैठक अलग-अलग थीं। बालक 
नरेन्द्र ने जनाना बैठक की दहलीज सिर्फ नौ महीने के होते ही 
छोड़ दी थी और अपने ताऊजी की गोद में पलना शुरू कर दियो 
था। एक दिन बातों ही बातों में ताऊजी ने अपने छोटे भाई श्री 
पूर्णााल जी से मजाक में कहा कि “हमें बेटा थोड़े ही है ? हमारे 
यहां तो तीन कन्या-रत्न हैं ?” बस फिर क्‍या था ? पूज्य पूर्णलालजी 
स्फूर्ति से उठे और जनाना में से अम्मा जी को बुलाया और नरेनजी 
को उनकी गोद में दे दिया | तब वे बोले, “आज से लल्ला भाईसाहब 
के पास ही रहेगा, तुम भूल जाना कि तुम्हें कोई बेटा भी हुआ 
था ।” कोई क्‍या जाने अम्मा जी भीतर से कितनी सिहर उठी होंगी 
और उनके दिल पर क्‍या गुजरी होगी ? स्त्री के लंबे घुूंघट में 
मोती से बड़े-बड़े अश्रु और मुंह पर मन भर का ताला जो लगा 
रहता है। इसीलिए नरेन्द्र जी बचपन से ही नौ महीने की उम्र 
में ही औरतों से दुर और पुरुष वर्ग से बहुत करीब हो गये 
थे। वे अपने ताऊजी से ऐसे घुलमिल गये कि अपनी मां को 
भुला-सा दिया था। यहां तक कि अम्मा जी जब भी पीहर जातीं 
वे अपनी ननसाल भी कभी नहीं गये। इनके पिता भी अपनी 
बात के धनी थे। उस दिन के बाद अपने वचन से कभी नहीं 
मुड़े और बालक नरेन्द्र को उन्होंने ताऊकजी का ही बेठा समझा । 


बचपन से ही पिता, गुरू, मार्गदर्शक जो भी थे, सिर्फ ताऊजी 
ही थे। ताऊजी की छत्नछाया में पलते बालक नरेन्द्र चार वर्ष के 
हो गये । बचपन और स्वभाव से ही वे बड़े चंचल और तीक्र बुद्धि 
के थे। सारा दिन “बाबा” की परछाई की तरह उनके इर्द-गिर्द 
खेलते रहते और बाबा भी उन्हें अपनी आंखों से ओज्नलल न होने 
देते । एक दिन जब बाबा हुक्‍्का गुड़गुड़ा रहे थे और बालक नरेन्द्र 
बाबा को अपनी बाल-सुलभ क्रीड़ा से लुभा रहे थे, अचांनक उनकी 
नजर आंगन में पड़े पीतल के बड़े कलश पर पडी। पीतल का 
कलश और ऊपर से उसमें सूर्य की किरणों का प्रकाश ! उसी 
से वशीभूत होकर अपना प्रतिबिंब देख एकदम भाव-विभोर हो गये 
और बोलने लगे... ता... ता, जैसे उसके साथ लुका-छुपी खेल रहे 
हों। जैसे ही उसे पकड़ने की चेष्टा की, सर कलश में फंस 
गया । क्षण भर में हो-हल्ला मच गया। महिलाओं के जमघट को 
हटाकर बाबा एकदम चिल्लाए, “तुम तो उसे मार ही डालोगी ।” 
और दो पांव को एक़दम उठाकर, सीधे रखकर उन्होंने बालक को 
कलश के बाहर निकाल लिया और अपने सीने से लगा कर प्रभु 
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का छउपकार माना । जब बालक को पृछा, “तू वहां क्‍या करने 4 गया 
था ?” बड़ी ही सहजता से बालक ने उत्तर दिया कि «मैं तो 


सूर्य को पकड़ने गया था।” और सूर्य न मिलने से रूठकर रोने 
लग गया था। बाबा ने उन्हे आश्वासन देकर चुप तो कराया & बहार 
तब किसने जाना था कि जहांगीरपूर में एक कवि का जन्म हो 
गया है, जिसे आगे चलकर लोग कवि नरेन्द्र शर्मा के नाम से 
जानेंगे। किसी ने सच ही' कहा है- “होनहार बिरवान के होत 
चीकने पात ।” 


बाबा ने बालक नेन्‍्द्र को अक्षरज्ञान देना शुस्ख कर दिया। न 
पाटी, न कलम । नन्‍हें-नन्हें चौरस लकड़ी के गुट्कक पर बाराक्षरी 
के एक-एक अक्षर वे उन्हें ऐसी सहजता से बोलते मानो जन्म 
से ही सीखकर आये हों। फिर आयी बारी जुड़वाक्षोों की । बाबा 
४3 शब्द जोड़कर बताते तो वे दो-तीन शब्दों को जोड़कर अपनी 
प्रतिभा का एहसास करवाते । ऐसे ही खेल-खेल में बिना पाटी-कलम 
के वाक्‍्यों को बनाना भी सीख गये । बाबा थक जाते , पर बालक 
एक-एक शब्दों को जोड़ वाक्य बनाते थकता ही नहीं था। बालक 
पाठशाला में जाने योग्य हो 


गया था, मगर बाबा का मन उसे अपने 
से दुर रखना नहीं चाहता 


या। मन ही मन सोचते कहीं अध्यापक 
बालक के कान न मरोड दे और 


* उनके दाखिले की बात इसी 
तरह टलती रही। बालक नरेन्द्र ने ये गुत्थी भी अपने-आप ही 
सुलझा ली। | 


एक दिन बालक नरेन्द्र खेल-खेल में पाठ ईंच गये । वहां 
हे न को परीक्षा ले रहे थे। ० चौथी बॉ का 
नर्ई था। उन्होंने पूछा; “फलां- नदी कहां हे 
बच्चे सर नीचे हे लटकाये बैठे थे। किसी >+ हज ४ न «० 
आह उरदे (खिड़की - के «बाहर खड़े बालक से सही उत्तर 
मिला । हे 3 ताछ शुरू हुई कि यह मेधावी बालक कौन है ? 
इस्ेक्टर ने उन्हें अंदर अरपूछा, ("बेटा कहां पढ़ते हो ?” 
'वाब ; मिला," घर. पर, बाबा के से |” यह सुनते ही वे घर 
+९ बाबा को मिलने आ गये। भा से मिले और उन्होंने बाबा 
को आश्वासन दिया और मनवा 28 
ही स्कूल में भर्ती करवा दें। दो जे 
जायेगा । इस तरह सीधे पांचवी कक्षा में इन्हें न मिले गया । 
सिर्फ सात वर्ष की छोटी 0 कम )४४ सत्याथप्रकाश' बालक नरेंद्र 
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को कंठस्थ हो गया था। बोलते वक्‍त किताब के पन्ने उलट-पुलट 
करते जाते और अचानक बाबा से पूछ बैठते कि वे कौन-से पन्‍ने 
पर आये हैं। बाबा कह उठते, “वाह न जाने कौन से पन्‍नों पे 
आयो है? तोते की तरह बोले जा रहो है। ताको कोई जरूरत 
नहीं पन्‍्ने-वन्ने की ।” दिन दूनी रात चौगुनी बालक की प्रगति हो 
रही थी कि उनके पिता का देहान्त हो गया। इतने बड़े दुख को 
भी उन्होंने झेल लिया, क्योंकि इनके लिए तो माता-पिता सभी बाबा 
ही थे। बचपन में जो उनके पिता ने कहा और किया था ईश्वर 
ने उन्हीं से करवाया था। इसे इनकी दुर दृष्टि समझें या क्‍या? 
भला नहीं तो ऐसा अनमोल रत्न किसी को दे देता है? 


बालक नरेन्द्र की एक छोटी बहन भी थी। उम्र में उनसे दो-तीन 
वर्ष छोटी, जो उन्हें बहुत ही प्यारा थी। उनका नाम - था 
परमेश्वी । स्वभाव से शांत, बहुत ही गोरी और सुनहले 
बालोंवाली । सात साल के बाद वे भी उन्हें छोड़कर परलोक सिधार 
गई । उस दिन वे बहुत ही फूट-फूट कर रोये थे। लेकिन उनके 
जीवन का आठवां वर्ष बहुत ही दु:खद रहा । उस एक ही वर्ष 
में उन्हें परिवार के तीन स्वजनों का बिछोह सहना पड़ा- दादाजी 
मोहनलाल, दादी. जी और बहन परमेश्वी । बाबा के न रहने से 
उनके बाह्य जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। उनका समुद्र- 
सा स्नेह, ममता, उत्साह पहले से भी ज्यादा प्रोत्साहित कर, उनकी 


जीवन बेला को सींच कर सहारा देता रहा और प्रगति की राह 
चलाया । | | 


जब वे सातवीं कक्षा में पढ़ते थे, तब बच्चों को अमृतसर देखने 
पाठशाला से ले गये। वापसी का समय हुआ तब स्टेशन पर बालक 
नरेन्द्र ने कहा कि जलियांवाला बाग और म्युजियम रह गये हैं, 
उन्हें भी देखकर ही वापस जाया जाये । पर उनकी बात कौन 
सुनता ? सबकी आखें बचाकर वे वहां से खिसक गये। ट्रेन के 
छूटने का समय हो गया था और बालक नोन्‍्द्र गायब | शिक्षक 
को ऐसे व्यवहार की आशा नहीं थी। पर उन्हें उनकी मनमानी 
पर क्रोध तो जरूर ही आया होगा । एक शिक्षक को स्टेशन पर 
छोड़कर बाको सारे खुर्जा वापिस आ गये । दुसरे दिन नरेन्‍्द्रजी जब 
वापस आये, तब उन्हें प्रिंसिपल के सामने खड़ा कर दिया गया। 
वे बचपन से ही निर्भक तो थे ही। हेडमास्टर जी का नाम था 
श्री लक्ष्मीनागायण माथुर (श्री जगदीशचंद्र माथुर के पिताजी) * 
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उला प्रश्न था, “क्या तुम बिना पूछे लाहौर गये थे ?” 


जवाब था, “जी हां।” 


बी परनेन था, तुम्हें बिना पूछे जाना चाहिये था?” जवाब 
मिला “मेरे बहुत अनुरोध करने पर भी किसी ने मेरी सुनी नहीं।” 
तीसरा प्रश्न- “आखिर तुम क्‍यों जाना चाहते थे लाहोर ?” हाथ 
में रखी अपनी नोटबुक खोलकर बड़ी ही सहजता से वे बोले , देखिए, 
मैंने समय बरबाद नहीं किया । जो-जो देखा, सब लिखकर लाया 
हूं। हां, म्युजियम देख कर मुझे एक बात की खुशी हुई कि वहां 
हमारे खुर्जा के बने हुए कांच के बर्तन भी रखे हुए थे। नीचे 


लिखा था, “मेड इन खुर्जा।” इतने आत्मविश्वास से ये सब कहा 
कि दंडित होने के बजाय उन्हें शाबाशी ही मिली । 


श्री लक्ष्मीनागायण जी के भपत्र उनसे पिछली कक्षा में थे और 
जब कभी सालाना जलसा होता तो ये राम बनते और जगदीशचंद्र 
जी लक्ष्मण। ये बचपन से ही बहुत उत्साही थे और कुछ नया 
सीखने की इनकी प्रकृति थी। यहां तक कि खेल-कूद में भी बड़े 
उत्साह से भाग लेते। आज- शायद तब पढ़कर आश्चर्य करें पर 
| खेलते थे और एक दिन अखाड़े में 
कहा गया कि “जाओ फलां से भिड़ जाओ।” अपने कद और 
काठी का इन्हें कभी ध्यान नहीं था। आत्मबल इतना था कि अपने 
से दुगने-चौड़े लंबे को देखकर भी ये भयभीत नहीं होते। “जो 
होगा सो देखा जायेगा” का साहस रखते थे । गुरु भी उनके साहस 
का लोहा मान गये और पीठ अपथपाते बोल उठे, “जोन यू आर 
ए ब्रेव ब्वॉय ।” वे उन्हें यार से “जोन” कहकर पुकारते थे । 
हर किताब को शुरू से अखीर तक ढ़ जाने की आदत के कारण 
उनके भत्त के किसी कोने- में दे नींव पड़ चुकी थी। 
देश-प्रेमी वीरों की गाथा और उन दिलों का वातावरण, कुछ कर 
गुजरने की ताध ने उन्हें घेर लिया था । बम कैसे बनाया जाये, 
इसी उलझन में एक रोज बम भी बनाया था । हालांकि प्रयोग निष्फल 
रहा और प्रयोग में लाने के पहले फट गया | ईश्वर ने भी 
उनको रक्षा की। मुंह को भैटके. से घुमा दिया और हथेली को 
सामने न कर दिया होता: तो आंखे न बच पाती । इसी के प्रसादस्वरूप 
कई वर्षों बाद भी कभी-कभार सनकी हथेली में से कांच के टुकड़े 





निकलते रहे। आखिरी टुकड़ा १९७७ के अक्टूबर में निकला 
था। कभी किसी डॉक्टर को बताना नहीं पड़ा, क्योंकि मांस में 
लिपटे टुकड़ों ने उन्हें कभी कष्ट नहीं दिया। इन सभी बातों में 
लगा मन सदा भविष्य की ओर उतावला रहता था। 


तभी एक रोज किसी पास के गांव से शादी का प्रस्ताव 
आया । उस समय के रिवाज के अनुसार प्रस्ताव अच्छा आया, 
घराना बड़ा था और वहेज-दक्षिणा तो थी ही। सबसे बडी बात 
थी कि बेटीवाले आगे की डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए लड़के को 
अमेरिका भेजना चाहते थे। उम्र कोई खासं तो थी नहीं, इसलिए 
उनसे पूछने का प्रश्न ही नहीं था। बड़ों के बीच सारी बात तय 
हो गई और शगुन से भरे थाल घर में आ गये। जब सब चले 
गये तो वे बाबा से पूछने लगे कि ये सब क्‍या है? जब जाना 
कि ये सारे शगुन उन्हीं के लिए हैं तो कहने लगे, “मैं तो शादी 
नहीं करूंगा। बाबा ने पूछा, “यों?” कहने लगे, “मैं तो बहुत 
पढ़ंगा ।/” बाबा ने कहा, “मैं क्‍या ना जानूं कि तू पढ़ना चाहे 
है? वही तो मैं भी कर रहा हूं।” तुरंत उत्तर दिया। “इनके 
पैसों से अमेरिका नहीं जाऊंगा और ना ही पढ़ूंगा। बाबा मुझसे 
यदि जोर-जबरन की तो मैं साधू बन जाऊंगा” । बाबा तब जरा 
चौंके... उनके स्वभाव से तो परिचित थे ही, प्यार भी असीम था, 
सो चुप होकर उनका माथा सहलाते बोले, “जा, जा, ना करेंगे 
तेरी शादी। तू अपना खेल ।” उन्होंने तो यही _जाना होगा कि 
बाद में मना लेंगे और दोपहर की थकान मिटाने सो गये। पूरा 
घर भी तभी सुस्ता रहा था। बाबा के आश्वासन से बालक नरेन्द्र 
सोचने लगे, बाबा को तो मना ही लिया है अब ये सारे थालों 
की यहां क्‍या जरूरत ? सारे थालों को माथे पर रख अपने स्वसुर 
घर 'की ओर चल पड़े। वहां जब सबने उन्हें देखा तो बड़े प्यार 
से बिठा कर पूछा, “ये सब यहां क्‍यों वापस ले आये हो ? ऐसा 
तो अशुभ होता है।” उन्होंने" वहां भी वहीं सारी बातें दोहरा 
दीं।वे भी कहने लगे, “बहुत पढ़ो वह तो हम भी चाहते हैं। 
अच्छा शादी भी तभी होगी, जब तुम चाहोगे ।” पर वह तो अपनी 
ना! ही दोहराते रहे । 


बाबा जब जागे तो घर में शोरगुल मचा हुआ था। तभी लौटाये 
सामान के साथ बालक नरेन्द्र और उनके भावी स्वसुर खड़े दिखाई 
दिये । सारी बातें सुनकर बाबा को इनकी साधू बन जाने की बात 
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बाबा कि ननहें बालक की बात का भी इतना लिहाज ! न तो 
और न ही ऐसा बचपन | धन्य हैं 


त्ा4 बन जाने की धमकी कहीं गीदड़ धमकी नहीं तो 8 । 
कहीं दोबारा बाबा शादी की बात न दोहरा दें, 4 मानकर इन्होंने 


पहले ही साधू बन जाना उचित >नझ्ा। बुद्धि में भले ही बड़े 
हों पर थे तो बालक ! मन ही मन सोच 


? दिन तो जैसे-तैसे कट 
गया, पर बढती रात के प्ाथ उनकी 


भला क्या उत्तर देते ? वैद्य को उताया गया और लोग इकट्ठा हो 
गये। वैद्याज ने टट्टी के बारे में पूछा तो “ना” कहा, पेशाब 
के बारे में पूछा तो भी “ना” कहा । वैद्याज ने कहा ' देखो प्रयत्न 
करो शायद हो जाए।” बालक ने सहजता से जवाब दिया , “होगा 
कैसे, मैंने जो धागा बाँध दिया है |” नंगा कर देखा तो सब 
अचरज में पड़ गये। सूजन थी और सारे दु:ख की जड़ भी मिल 
गई । सुनार को बुलाकर हलके हाथ से धागा केटवाया गया । अम्माजी 
हंसकर बताती थीं कि ' तब 


तो ऐसो पेशाब छूट्यो मानो किसी 
ने फव्वारों छोड़ दियो हो। अपने सामने 


खड़े बाबा को तो स्नान 
ही करवा दिया था उसने ।” बाबा के पूछने पर उन्होंने रहस्य की 
बात बता दी कि यदि पहले ही ताधु बन गया तो ब्याह करने 
को कोई नहीं कहेगा। बाबा ने उन्हें तुरंत अपनी छाती से लगा 
लिया और फिर कभी शादी को को सठाने? की सौगंध ली! 
परतु स्त्री-वर्ग को तो चिढाने का अच्छा मिल गया था। 
आार-बार चिढ़ाती “साधु महाराज शादी ना बनाओगे क्या ?” जब 
ज्याद्ह चिढ़ जाते तो कहते ६ ५“ नो क्यों बनाऊंगा ? जरूर 
बनाऊगा। भेरी मरजी। “अक्ता “ताओ किससे शादी बनाओगे ?” 
5. 7ता। तो वें कहते ० सुशीला से।” ऐसी अनहोनी बात 
कोई समझता नहीं 9, पर सल जिसे सिफ 


बालक समझते थे, 
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उन्हें क्या पता था कि वह तो आगे चलकर कवि नेेन्‍द्र बनेगा, 
जो तभी से अपने विचारों की उड़ान भर रहा था। यह तो माता 
सरस्वती का ही आशीष था, जो उनकीजिहवा पर मेरा नाम आ 
गया था। पाठकगण ! क्‍या उस जमाने में यूपी. और गुजरात 
का ऐसा मिलन संभव था? पर सरस्वती के प्रिय पुत्र की बात 
तो सच होनी ही थी । आज उनकी बरसों से सजायी प्रतिमा “सुशीला” 
यह सब लिख रही है, उसे मैं सिर्फ संयोग कैसे मानूं? मैं तो 
जनम-जनम का मिलन ही मानती हूं। 


इनका प्रारंभिक शिक्षण ग्राम्य पाठशाला जहांगीरपुर में १९२३ में 
पूर्ण हुआ और हाईस्कूल का शिक्षण जे. एस. हाईस्कूल, खुर्जा में । 
१९२९ में । आगे का इंटर तक एन. आई. ई. सी. इंटर कॉलेज 
में। यह बात १९३१ की है । जब तक जहांगीरपुर और खुर्जा 
में पढते रहे घर करीब रहा । बाबा को उनमें अटूट विश्वास था 
और उन्हें अपने से एकदम निकटतम मानते थे। उनकी याददाश्त 
का तो लोहा मान ही चुके थे । इसलिए जब भी गहने, पैसे कहीं 
भी छुपाते, इन्हें चुपचाप अपने पास बुलाते और कहते कि ये सब 
कहां-कहां छिपा कर रखा है । उनका वक्‍त निकट आ गया है, 
इसीलिए सारी बातें इन्हें बताते थे कि भविष्य में काम आये । 
पर इन्हें पैसों का मोह कभी नहीं था, न ही परवाह थी । न 
ही इस विषय में इन्होंने किसी से कुछ कहा, या पाने की लालसा 
की । घर में ब्याज से पैसे भी दिये जाते थे और जब कभी 
पैसे वसूले जाते तब एक बड़े लोहे के टुकड़े पर उन्हें ठोक-ठोक 
कर परखा जाता था कि वह सच्चा है या नहीं? पर बालक नरेन्द्र 
को उस लोहे के दुकड़े से सख्त नफ़रत थी । जब भी मौका 
मिलता , उसे कहीं न कहीं छिपा देते । बाबा उन्हें खूब जानते 
थे , बुलाकर पूछ ही लेते कि “कहां रख दिया है वो लोहे का 
गुट्धूक?”” बाबा को सहजता से उत्तर मिलता “बाबा मुझे उसकी 
आवाज से कंपकंपी हो जाती है । इसीलिए मैंने उस छिपा दिया 
है ।” बाबा कहते, “हर बात में तू तो अपनी मनमानी ही करता 
है, पर यह तो मेरी लक्ष्मीमैया है ।” सरस्वती - पुत्र का इन 
सभी चीजों से क्‍या वास्ता? न जाने क्‍यों वो दु:खी-दु:खी हो 
जाता । क्‍या करते, बाबा जो उनके बड़े भी थे और बहुत प्यारे 
भी | चुप रहने के सिवा उनके पास और कोई चारा भी नहीं 
था । 
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जब बचपन की कहानी मैं दुह्गती तो वे मन ही मन मुस्कराते 
ओर बात खत्म ! बी. ए. और एम. ए. इन्होंने इलाहबाद विश्वविद्यालय 
से किया था । यह बात १९३१ से/१९३६४की है | कुछ बातें 
तो मैंने इन्हीं के मुख से भी तुनी थीं | पक्के तथ्य के अभाव 


से में और ज्यादा कुछ लिखना नहीं चाहती । बाकी ये तो सारी 
बातें अम्मा जी से सुनी थीं, इसलिए लिख रही हूं । हमारी गहस्थी 
की गाड़ी मजे में चल रही थी। 


रयाम और बड़ी-बडी आंखों- 
वाली। सच लावण्या भी जब पैदा हुई, ठीक वैसे ही श्याम और 
उसकी आंखें भी बहुत ही सुंदर थीं जो भी देखता कहता, क्‍या 
नमक” है मुख पर । ये जवाब देते 


/ ये हमारी लावण्या बिटिया 
है ।” तब से उसका नाम हो गया “ 


शुद्ध किया तब वो और बच्चों से अलग-सा बोलती थी । जैसे 
साझ ढलने पर मुझे कहती “ | 


अम्मा अंद आ जाओ । पेड़ों पर 
मी 0 में 'पेछती ऐसा क्‍यों कहती हो? तो जवाब 
अत ही पतियों, काली नहीं व्छा देती» कोई 
बच्चा गोरा देखे तो कहती, “ये कितना गोरा है अम्मा बिलकुल 
ट्यूब लाइट” जैसा ।” “क बार हमारे पड़ोसी की बेटी ने उसे 
भिंगो दिया | कहने लगी, ' पाषा मुझ्ने लता ने ऐसे भिंगो दिया 
है, जैसे पानी में मछली ।” उप्तका हर बात कहने का अंदाज 
निराला ही था। ये सारी बातें सुन ये चुश होकर कहते, हमारी 
बेटी तो कविता में बातें करती है। 


लावण्या” । उसने बोलना 


लावण्या के जन्म के समय गायत्री हमारे यहां रहने आयी थी। 
तब वह दस वर्ष की थी । उसे जब मुझे सौंपा, तब 
एक ही वचन लिया मे था कि मैं उसे अंग्रेजी में पढाई नहीं 
कराऊंगी । कभी बाद में गांव में यदि शादी हो गई तो उसे दिक्कत 
होगी । मैंने उसे कटिंग का केरवाया और हिंदी से 
“कोविद” । गायत्री तेज दिमाग की तो थी ही)! परी बंबई में 
कटिंग में प्रथम आयी और जब्त वो एम एप हक । 

लावण्या के बाद मोंघी ( बांधवी) का जन्म हुआ । पंत जी की 








भविष्य वाणी सही निकली । उसका जन्म “सीझेरियन” ऑपरेशन 
से हुआ और मुझे सात सेर खून भी चढ़ाना पड़ा था । तब वह 
ऑपरेशन इतना आसान नहीं माना जाता था। उस समय मैं अपनी 
मां के घर रहने गयी थी और नाम डॉ. अर्जेकिया की खार मधुपार्क 
केअस्पताल -में लिखवाया था, इसलिए वहां से उन लोगों ने “ओपेरा 
हाऊस” वाले अस्पताल में मुझे मोर्फिया का इंजेक्शन देकर ले जाने 
को कहा । जैसे-तैसे वहां पहुंच गये, पर जाकर पता चला कि 
लिफ्ट ही खराब है । मेरे सबसे बड़े भाई साहब ओर बालकृष्ण 
भाई ने ऐसी हालत में मुझे उठा लिया और अपनी गोदी में ऊपर 
ले गये । उस समय वे फायरब्रिगेड में काम करते थे । तब तक 
ये भी आ गये थे । मेरी तकलीफ और आर्थिक स्थिति के कारण 
बहुत ही परेशान थे । हालांकि मेरी मां और इनके कुछ मित्रगण 
पैसों के साथ वहां पहुंच ही गये थे । ऐसे ऑपरेशन में कई स्त्रियों 
की मृत्यु भी हुई थी । (उसी दौरान श्री भारतभूषण की पत्नी भी 
चल बसी थीं) । मेरे साथ वाले कमरे में जो स्त्री थी, उसकी 
भी चौथे बच्चे को जन्म देते समय मृत्यु हो गयी थी । उसकी 
मां खड़ी-खड़ी रो रही थी कि उसे ढेंकने को भी कुछ नहीं था। 
हम साथ जो कपड़े ले गये थे, उसमें से मैंने उसे दो साड़ियां 
दे दीं। उस बेचारी की आत्मा के आशीष से ही शायद मैं और 
मेरी बच्ची जी गये । पर इतनी चिंता के वातावरण में भी एक 
आश्चर्य की घटना घट गयी । उसी समय इनको खोजते-खोजते 
एक प्रोड्यूसर वहां आ गये और इनके हाथ में दस हजार रुपये 
रखकर कहने लगे कि चार गाने तुरंत लिखकर दे दें । ऐसी मन:स्थिति 
में भी इन्होंने गीत लिखकर दिये। 


मोंघी दस पाउंड की पैदा हुई थी । इतनी गोरी मानों सफेद 
मक्खन । सर पर एक भी बाल नहीं । उसे देखते ही डॉक्टर 
ने कहा “शी इज रेडीमेड चाइल्ड” दुध भी उसे बड़ी बोतल में 
दिया जाता था । मां ने उसे देख कहा, “तीसरी कन्या भले हुई 
पर भाग्यवान है । बाप को किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं 
दिया । सच यह वाकई 'मोंघी” मेँहगी का गुजराती शब्द बहन है। 
तब से घर में सब उसे मोंघी कहकर पुकारने लगे । इन्होंने उसका 
नाम “बांधवी” रखा, क्योंकि उसने आते समय सारे बंधु-बांधवों 
को एकत्रित कर लिया था । उसके जन्म के बाद हम डॉ. मोतीचंद 
जी के यहां तीन महीने तक रहे थे । मुझे सीढ़ियां चढनी मना 


थीं। 





बचपन से ही मोंघी खुशमिजाज थी, आज भी है । कोई सब्जी । 


कोई मिठाई, कोई फ़ल, दूध, दही ऐसी कोई भी चीज शह्टी: थीं, 
जो उसे नहीं भाती । खास कर उसे चावल बहुत ही पसंद थे। 
उसकी एक अनोखी आदत 


दत थी । प्रथम निवाला ग्रहण करने के 

: पूर्व मुझे रोज ही पूछती, “अम्मा भाई ने खाना खाया?” छोटा भाई 

परितोष उसे प्राणों से प्यागा था । उसका गुस्सा भी बहुत तेज 

आ। जब कभी भी उसे डांट पड़ती तो कहती » अगर गुस्सा किया 
तो सारा खाना ही खा जाऊंगी।” 


पापा उस पर सिर रखकर जब सो जाते और कहते, “वाह 
क्या मजा आ रहा है ।” 


तो वो फौरन बोल पड़ती, “पापा” मैं 
तो आपकी मोंघी रानी हूं, सिल्क का तकिया नहीं ।” उसे जब 
पल शत, "स्कूल: में तुम्हें कौन-सा पीरियड पसंद है?” 
तो वह फौरन कह उठती ' चौथा” उसमें खाना जो मिलता है ! 
मोंघी बचपन से ही मस्तराम थी । पढने में न कभी फर्स्ट क्लास 
आयी और न हीं थर्ड क्लास । उसे जब भी कहते, “थोडी सी 
मेहनत और कर ले,” त्तो कहती, “मुझे और नहीं पढना, मैं तेरा 
साल तो नहीं बिगाड़ती न?” 
कभी-कभार मैं बाहर जाती तो परितोष को उसे ही सौंप कर 
जाती । बस परछाई की परह उसके पीछे लगी रहती । आने पर 
कभी शिकायत भी न करती । मोंघी के बाद परितोष का जन्म 
जुआ था । वासवी, लावण्या और परितोष का जन्म नॉर्मल डीलिवरी 
ही हुआ था । ही वह भी साढ़े आठ पाउंड का था । जब अस्पताल 
जाने लगी तो मोंघी को गोद में बिठाकर पूछा, “मोंघी तू मोंघी 
रहने वाली है पी?” (चौथी कन्या होती तो) उसने उत्तर 
दिया, “मैं तो 'मोंघी” ही रहने वाली हूँ ।” बेटे के जन्म से सबकी 
ही का इन रहा।॥ पर इनको तो बेटियों, के पैदा होते 
कमी 4 दुःख जगा न बेटे के होने पर कोई उनमें परिवर्तन 
गोरी मा से कहा, “ अब सबको संतोष हो 
: परितोष जब पांच का हआ 
सौंप हुआ तब हम गांधीभंवन के मालिक 
000 8 शा इन , जाए लो सस्ते के घर में रहने 


ऊेव 


आ गये । इस घर को बनने में करीब-करीब आठ-नौ साल लग . 
गये थे । पैसों की कमी ने इतना समय लगा दिया था । इस 
दौरान कई लोगों ने यह मकान खरीदना भी चाहा, पर अपने धीरज 
के परिणामस्वरूप ही हम यहां आ सके। 


परितोष चार बहनों के बीच बड़ा होने लगा | (तब तक गायत्री, 
मेरे जेठजी की बेटी भी हमारे ही साथ रहने लगी थी ।) शैतान 
भी बहुत था । ये सारी लड़कियां तो सिलाई, बुनाई, पेंटिंग, पढ़ाई 
कुछ न कुछ करती रहती थीं । इसे अकेले, में कुछ सूझता नहीं 
था । इसलिए हमने उसे बड़ा होते ही एक सायकिल दिलवा दी 
और थोड़ा बड़ा होने पर खार जिमखाना में मेंबर बना दिया । वह 
क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता था । उसे स्कूल और कॉलेज की टीम 
में भी बॉलर के तौर पर लिया जाता था । इसके लिए उसे कॉलेज 
में स्कॉलशशिप भी मिली थी। 


बनिये के खून की मात्रा शायद उसमें ज्यादह आयी है । बचपन 
से ही बिजनेस के प्रति उसका झुकाव ज्यादह था, जो इनके स्वभाव 
के एकदम विपरीत था । एक बार हम सब कानपूर गये थे । 
मैं, नरेन्द्रजी और परितोष । इनका सम्मान होने वाला था । आदरणीय 
बच्चनजी और नागरजी भी आये थे । वहां सबको पान खाते देखकर 
कहने लगा, “अम्मा यहां यदि पान की दुकान खोल दी जाये तो 
क्या?” मैंने कहा, “बेचेगा कौन?” कहने लगा, “अम्मा तुम अंदर 
से बैठे-बैठे पान बनाकर मुझे देती जाना और मैं बेचूंगा ।” मैंने 
उसकी बात इसके पापा, नागरजी सबको दोहरा दी । नागरजी ने 
झट से कहा, “बेटा हमें तुम्हारा यह सुझाव बहुत पसंद आया । 
हम भी तुम्हारे साझीदार बन जायेंगे ।” यह चुप हो गया और 
धीरे से मेरे कान में कहने लगा, “अम्मा ये तो सारी गड़बड़ी की 
बात हो गयी । आधे से ज्यादह पान तो चाचाजी ही खा 
जायेंगे ।/” सब उसको बात पर बहुत हंसे थे। ये बाद में पंतजी 
से मिलने इलाहबाद गये तब तक यह बात जारी रही । छोटे परितोष 
को समझने में पूज्य पंत्तनी सफ़ल रहे कि तुम्हारी बात में वाकई 
कुछ “दम” है और कहने लगे, “तुम मुझे ही अपना साझीदार 
बना लो, में तो पान खाता नहीं ।” एक छोटे से बच्चे को भी 
सब कितना प्यार देते थे, ये उसकी मिसाल है। बाद में पूज्य 
पंतजी ने परितोष के नाम १०० रुपये भेजकर लिखा था, “बेटा 
मुझे अपनी पान की दुकान का साझीदार बनाना न भूलना ॥” ये 





तक किया करते पर जहां 





ही. मेरे, पास (है घर में ;परिणोष सबसे छोटा रहा और 
सभी ने उसे बहुत प्यार दिया । घर की कमियों का उसे भास 
होता गया और कहने "गा, बड़ा होकर मैं कवि कभी नहीं बनूंगा 
और न ही नाट रहूंगा ।” इतने महान पापा को क्यों दुनिया ने 
नहीं पहचाना? इस बात का एहसास उसे 
बार पापा से कहता, “पापा आप, इस तरह क्‍यों अपने- आप को 
अंडर ऐस्टीमेट” होने देते है?” पा उसके खौलते खून पर ठंडा 
पानी छिड़क कर कहते, “बेटा उुम इस दुनिया को नहीं समझते । 
"न जाओगे... में: तुम्हारी भावना को त्मझ सकता हूं | हो सके 
तो उसे अपने लिए भी याद रखना । मनुष्य- मनुष्य को कुछ 


हिस्ट्री, देश-विदेश को बातें पापा और परितोष घंटों 
| की बात आती, पापा वहां से 
हि जाते । उन्हें कभी रास नहीं आयी ये सारी 
बातें। पर ईश्वर की कपा से चाहे वह पापा से सहमत हो या 
ना हो, उसने सदा घुपी साध ली। । 


अपना बच्चा किसे प्रिय नहीं होता? 


मे परितोष स्वभाव से सीधा 

| जब में उन्हें / आप को इसकी चिंता नहीं होती”? 
वे कहते “नहीं । उसमें तैयम है, न सिगरेट पीता है, न दारू । 
कोई बे- 


मतलब के भौज-मजे के शौक नहीं । चिंता फिर किसी 
बात को करनी? शनै: 


शनै:.... वह प्रगति करेगा, ऐसा मेरा मानना 
है। तुम भी विश्वास रखना । 


उतात्र न होना ही सबसे बड़ा शुभ 
लक्षण है ।” 


अर्थशात्र से बी. ए. किया है । 


ही 8 दीन खार रे + घर में गृह-प्रवेश किया था, तब नरेन्द्रजी 
वध भारती” करते थे | कुछ ही समय बाद उनका 
तबादला हो गया । मैं बंबई में बच्चों के साथ अकेली रहती 

और वे में । इतने वर्षो बाद बड़ी जगह में चैन से 
को बा आयी॥ तो वे वहां नहीं थे। मैं दिल्ली चली 
जाती । रा ' ५४२2 गर नये घर को किराये पर दे दिया री 

हैं| रहने को नहीं मिलेगा । बच्चों की पढाई का 
|, इसीलिए मैंने ही रहना स्वीकार किया । घर में हम 





सारी स्त्रियां और एक मर्द परितोष । आस-पास के लोग मुझे “झांसी 
की रानी” कहकर चिढाते । पूछते कि अकेले डर नहीं लगता? मैं 
झट जवाब देती, “हम तो सभी एक ही कमरे में गद्दे डालकर 
सो जाते हैं।” 


बचपन से ही यदि कोई भी बच्चा कभी बीमार हुआ, जैसे 
बुखार, खांसी या कुछ भी, बच्चे सीधे पापा को ही आवाज 
लगाते । मगर कभी किसी बच्चे को ज्यादा चोट आ जाये या इंजेक्शन 
लगना हो तो किसी भी बहाने से वे वहां से खिसक जाते । वे 
दर्द में कभी भी किसी को नहीं देख सकते थे। 


उपवास करना, फलाहार करना या रातों को देर तक जागना 
नरेन्द्रजी को बहुत ही रुचिकर लगता था । दूसरे दिन वैसे ही फुर्तलि 
दिखाई पड़ते थे । लेकिन घर में कई बच्चा उपवास करे, या मैं 
भूखी रहूं वो इन्हें कतई पसंद नहीं था। 


एक बार वे अपने जेल जीवन की बात बता रहे थे । वे 
सभी 'ए! क्लास के कैदी थे । वहां कई पढ़े-लिखे विद्वान साथी 
भी थे । जेल में उनकी मालिश भी होती थी और काफ़ी चैन 
था । पर पढने को कोई पुस्तक या पेपर्स नहीं दिये जाते। ऐसी 
ऊबन को दूर करने के लिए उन्होंने ज्योतिषशास्त्र सीखना शुरू 
किया । वो भी सलाई लेकर जमीन पर । कोई भी चीज लिखकर 
तो नहीं रख सकते थे । सोचा होगा यदि दिमाग में रह गयी तो 
कागज-कलम की क्‍या आवश्यकता? इसीलिए ये ज्योतिष विद्या इनके 
भीतर ऐसी रच-पच गयी कि उन्हें यदि किसी की कुंडली दिखायें, 
तो वह उसे कभी भूलते नहीं थे । चाहे कोई बीस वर्ष बाद ही 
क्यों न पूछे ! उन्हें उसकी कुंडली याद होती थी । इनके चले 
जाने के बाद भी इनके कमरे से लोगों की इतनी कुंडलियां मिली 
कि बस । 


कितने प्रश्नों की झडी मेरे मन में आती है। मेरे साथ भला 
ऐसा क्‍यों हुआ? अपना दुर्भाग्य समझकर भला इस विष को पीकर 
कैसे मैं यथार्थ को स्वीकार करूं? मन तो रोता रहता है। आश्वासन: 
से भरी सबकी सहानुभूति भी तीर की तरह चुभ-सी जाती है । 
मौन हो जाने के सिवा मेरे पास और भी क्‍या उपाय है? सच, 
इनसे मैं सदा इतना प्रभावित रही कि कभी तर्क-वितर्क की नौबत 


उेथ 


ही नहीं आयी । बिना प्रयोजन न कभी कुछ कहते थे, न खाते 
ही थे । “होरे का हरि नाम” ध्यान में आता है । हरि मुझे क्षमा 


कर देना, मैं सावित्री न बन पाई । मैं प्रभु तुम्हारे ही सहारे और 
विश्वास के ही बाकी दिन काट पाऊंगी यदि तुम मुझे वर दो कि 
शिवजी जैसे नरेन्द्रजी” तुम मुझे अगले जन्म में भी लौटा दोगे । 


मैं बार-बार स्त्री का जन्म लेकर इन्हीं के श्री-चण्णों में रहूं । यही 
तो मेरी अभिलाषा है या काल्पनिक उड़ान है, वास्तविकता तो मेरे 
शेष रह गये सूने और अकेलेपन की है। 


चिर-निद्रा में सोने से कुछ ही दिनों पहले उन्होंने मुझसे कहा 
था, सुशीला बुढ़ापे में पुरुष पत्नी के बिना नहीं रह सकता ।” 
मैंने उत्तर दिया, “'ैं तो ऐसा नहीं समझती । पत्नी भी पति के 
बिना नहीं रह सकती ।” उन्होंने तब कहा था,“ना |! पत्नी, बेटे, 
बेटियां घेवत्ते, घेवतियों में / धर के काम में मन लगा सकती है। 
9» उछ्त एकदम अकेला पड़ जाता है ओर में तो तुम्हारे बिना 
एक दिन भी नहीं निकाल सकता । तुम बहुत ही अच्छी हो । 
तीन सौ लाया त्ोो तुमने घर चलाया तीन हजार लाया तो भी घर 
चलाया और सबसे बडी बात यह है कि परितोष को तुम्हारी आवश्यकता 
अधिक है ।” मैं उन्हें ताकने लगी और बात को हल्का “फुल्का 
रूप देते बोली, “मैं कौन-सी आज मरी जा रही हूँ? आज आप 
कस तरह को क्यों बात कर रहे हैं? आपने मुझे नहीं कहा था 
कि मैं सुहागन ही जाऊंगी?” उन्होंने बातों का रुख बदलते हुए 
कहा, तुमसे तो कोई जनरल बात भी नहीं कर सकता ।” मैं 
चग होकर रूठी-सी आवाज में बोली, ' मुझे नहीं सुननी आपकी 
ऐसी जनरल बातें ।” मुझे तो अपने सौभाग्यवती जाने का इतना 
विश्वास था कि उनकी दी हुई यह आखिरी हिण्ट भी समझ न 
पाई । बीमार होते तो भी मे ऐसा न समझती | मुझे ऐसी तो 
कभी कला भी न थी । तो एकदम स्वस्थ थे। चार बजे 
नुक्कड़ से खुद जाकर पी ले आये । फिर महाभारत के संगीतकार 
५ अजकमनलजी व ट्यून सेंट करवाई (जो बाद में सरस्वतीजी 

गात्न रखे मिले) । उनका लिखा आखिरी दोहा था- 

_शंखनाद ने कर दिया, समारोह का अंत ! 

ते यही ले जायेगा / कुरु-क्षेत्र पर्यत ।” 


ज्योतिष जानने वाले नरेन्द्रजी तो सदा मुझसे कहते थे “तुम 


हि 2 


तो सुहागन ही जाओगी ।” वे झूठ तो बोलते नहीं थे, फिर क्‍यों 
हो गया मुझ पर ऐसा वज्पात? कई बार मुझसे कहते थे, “सुशीला 
तुम तो लाल टीका लगा लेती हो तो तुम्हारा श्रृंगार हो जाता 
है ।” फिर क्‍यों छीन लिया मेरा श्रृंगार मुझसे? आज इन्हें गये तीन 
महीने हो गये हैं और लिखते संकोच भी होता है, पर जब भी 
अपना मुंह धोती हूं तो पहले यही सोचती हूं कि कहीं टीका न 
बिखर जाये । मुंह पर छिटके पानी के साथ आंखों में आंसू भी 
बहने लगते हैं । अपने भीतर की यह भावना कहूँ भी तो किससे 
कहूँ? कहां इन्हें मिलूं? किससे पूछूं? इतना इन्होंने मुझे स्नेह और 
प्याः दिया है कि समुद्र और आकाश भी छोटे लगने लगते हैं। 


उस दिन दोपहर की बात भी सुन लीजिये। मेरी भाभी, उनको 
बहू और उसकी मां हमसे मिलने आये थे । साथ में था उनका 
बेटा 'प्रियम' । कुछ देर बातें होती रहीं । अचानक ये बोले, “ शीलाभाभी 
क्या मैं कूछ देर आराम करने जा सकता हूं? आप सारी महिला 
मंडली मेरे बिना ज्यादा प्रसन्‍न रहेंगी ।” और वे अंदर पूजा के 
कमरे में चले गये । कुछ देर बाद वे लोग भी चले गये । हमारी 
काम वाली बाई ने तब मुझसे आकर कहा, “साब कालिख मदे 
काई लिखतो ।” (साहब अंधेरे कमरे में कुछ लिखते हैं) । पर 
इनके जाने के करीब पंद्रह दिनों बाद खिड़की के कोने में पेपरवेट 
के नीचे दबी हुई दो कविताएं मिलीं । मोती के दाने जैसे अक्षरों 
में लिखने वाले, इनकी कविताएँ ऐसी भास होती थीं, मानो अधेरे 
में ही लिखी हों । एक कविता तो मुझे लगती है मुझ पर लिखी 
है और दूसरी परितोष पर - 


“गत भर तुमने जगाया, मिलन में या विरह में प्रिये, 

दिवस भर सब जग भुलाया, मिलन में या विरह में प्रिये, 
अब न तुम झ्ुझती हो या रुठती हो, शेष रहने दो न माया, 
मिलन में या विरह में प्रिये । 

जब न हम तन में होंगे, रहेंगे मन में तुम्हारे । 

भूल कर हर भूल, हमको भूलना मत प्राण प्यारे । 

बहुत कुछ ऐसा समय के साथ जाता, न आता है 

किंतु कुछ है न कुछ जैसा जो न बिसरेगा बिसारे ।” 


यह बात भी आखिरी दिन की है । गये भी ऐसे कि जाते 
समय भी “प्रभु” के सिवा कुछ नहीं बोले । जब हम इन्हें “होलीफैमली” 


। 
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अस्पताल में ले जा रहे थे, तब वे गाड़ी में आगे बैठे थे और 
में ठीक उनके पीछे । उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और 
अपने सीने से लगाया । प्यार से मेरे हाथों को थपकी देते-देते 
न पर पुकारते रहे । क्‍यों लेते किसी का नाम? उन्हें तो 
ईश्वर के साथ अपनी लौ जो लगानी थी । और भी क्‍या - लिखूं? 
लिखने को तो इतना है कि खत्म ही नहीं होता । 


अंत में इतना ही कहना चाहती हूं कि “आज के बिछुड़े न 
जाने कब मिलेंगे,” ये पंक्तियों जीवन में कितनी बार इनके मुख 
से कवि-सम्मेलनों में और अलग-अलग श्रोताओं के बीच सुनी 
थीं । इन पंक्तियों ने खूब तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रशंसा 
भी पाई है । आज मुझे इन पंक्तियों का ध्यान आता है और 
मन में प्रश्न उठता है - “कब मिलेंगे?” काश कोई मुझे उसका 
ता हो सके तो .. “हां” तो कृपया मुझे आकर 
बता दीजिये । कवि धन्य हो तुम-जब तक धरती पर रहे, कल्पना 
के पंखों पर उड़ते रहे... और जब अब बिछुड़ गये .... तो एक 
क्षण यह भी नहीं सोचा कि जो धरती पर रह गया है , जिसे न 
कल्पना की समझ है और न उड़ने का अभ्यास , उसका क्‍या 
होगा? “कब मिलेंगे? कब मिलेंगे?” के प्रश्नों के उत्तर के भंवर 
में 'उलझ गयी हूं मैं “हारे का हरि नाम” बार -बार ले रही हूं, 
इस बची बोझिल जिंदगी के शेष दिनों में... 
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श्री राम: 
““वायो परम विश्वराम 
७ लावण्या डी. शाह 


पुज्य पापाजी ने अपने जीवन के लगभग ५० वर्ष काव्य-साधना 
में व्यतीत किये हैं। १४ वर्ष की आयु से वह खाुर्जा जिले में 
आगे की पढाई करने आ गये थे। उनका जन्मस्थान था 
जहांगीरपुर । इंटर पास किया खुर्जा-बुलन्दशहर से । पितृहीन बालक, 
मां की, गांव की परिचित व ममतामयी गोद छोड़कर अपना आपा 
ढूंढने, खुद-ब-खुद निकल पड़ा था। जब वे लगभग १९ वर्ष 
के रहे होंगे, उनकी एक कविता “सरस्वती” पत्रिका में पहली बार 
छपी । भावुक हृदय को, मां 'सरस्वती” ने वाणी प्रदान की । इसी 
तरह लोक-समाज के माध्यम से उनके कवि-जीवन का श्री गणेश 
हुआ । कवि के जीवन को कई मील के पत्थरों से नापा जाता 
है। यही था उनकी काव्य-साधना का प्रथम सोपान । 


पू. पापाजी की माताजी का नाम था गंगादेवी | गंगाजी के ही 
सदृश सरल व पुण्यशालिनी थीं वे। पिता का देहांत बचपन में 
हुआ । स्मृति में बसी पिता की धुंधली- सी छवि को कवि-मानस 
ने “मुद्ठीबंद-रहस्य”” शीर्षक की कवितांजलि से सुशोभित किया जिसमें 
मुट्ठी बंद शिशु की अपने शेैशवकाल में बिछुड़े पिता को छूने की 
ललक साफ है । 


“मुटठी बंद रहस्य ' 
५९४, उन्नीसवां रास्ता 


नरेंद्र शर्मा . 
“दिवंगत पूज्य पिताजी की स्मृति में सादर उन्हें समर्पित”- 


“बीते दिन याद करता हूं तो याद के परले छोर पर खड़े एक 
बालक की ओर ध्यान जाता है । बालक की उम्र चार साल के 
लगभग होगी । वह काठ की एक कुरसी के पास खड़ा है । उसके 
पास तांबे का एक पैसा है | कभी कुरसी की बैठक में जड़े दो 
तख्तों के बीच खुली हुई दरार के सहारे पैसे को नीचे गिराता है, 
उठाता है और फिर गिराता है । रोगशैय्या पर पड़े हुए उसके पिता 
बालक को बरजते हैं । बीमारी के कारण पिता की आवाज में 
कड़क नहीं, खीझ है । बालक के निरर्थक खेल को देखने का 











आधा न पड़े, इसलिए बालक को कोई 
. प्यार से गोदी में उठा लेता 


है और अन्यत्र ले जाता है । 


महानिद्रा में लीन हुए, इसका न ज्ञान है, न स्मरण 

ही । पितृव्यों के श्र बालक का लालन-पालन इतने लाड़-प्यार से 
अभाव का भान ही नहीं हो पाता । 

उसने स्वयं को पितृहीन बालक कभी समझा नहीं । पितृव्यों तथा 


बीते दिन याद करता हूं तो शारीरिक और मानसिक रूप में 
मेरा पालन-पोषण करने वाले अपने अनेक गुरुजनों का भी ध्यान 
आता है । मैं उन्हें पितृतुल्य मानकर श्रद्धासहित सिर झुकाता को 
उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि में पिता का पुण्य स्मरण 
उनके चरणों में अपना कविता-संग्रह समर्पित करूं । 


पिता की अभिव्यक्त “पा ही गुरुजनों की कृपा के रूप में अभिव्यक्त 


होती है और गुुजनो की कपा के: प्रति कृतज्ञता से ही पिता की 
हा का पुण्यस्मरण होता है।. 


गे पर्णत: निःशंक नहीं है कि भाव, विचार और शब्द के 
_ » मेरे पिता निरर्थक नहीं समझेंगे । लेकिन मुझे विश्वास 
है कि रेगजन्य निद्रा और दुर्बलता से उत्तीर्ण हो कर, दिवंगत पिता 





कम पुत्र के खिलवाड़ के प्रति निरंतर सहनशील और घैर्यशील 
रहे हैं । ऐसी आशा बंधती है कि वह श्रद्धा सहित मेरे इस समर्पण 
को भी सहर्ष सह लेंगे ।” 


पूज्य पापाजी के हाथ से लिखे अनगिनत पन्‍नों में दबा हुआ 
यह “रत्न” मुझे जब अनायास मिला तब मैंने उचित समझा कि 
इसे हट भी “'मुट्ठीबंद रहस्य” के संदर्भ में स्थान मिले। यह प्रस्तावना 
उन्होंने उस वक्‍त छपवाई नहीं थी। शायद अपने अत्यंत अंतरंग 
विचारों को वे प्रत्यक्ष करना न चाहते हों। पर आज न पापा हैं 
और ना ही दादाजी- शायद दोनों बिछुड़े स्वर्ग में गले मिल रहे 
हों। आज इस अवसर पर हम परिवार के सभी सदस्य पापाजी 
की स्मृति में एक स्मृति-ग्रंथ प्रकाशित करने जा रहे हैं। हमारी 
आगे चली गई पीढ़ियां, हमारी स्मृतियों में सदा सर्वदा के लिए 
जीवित रहती हैं। मैं उन सभी महानआत्माओं को प्रणाम करती 
हूँ । फिर प्रणाम करती हूं उस पिता को, जिसने “ईश्वर तत्व क्या 
है” उसकी प्रतीति करवा दी, अपने स्वयम्‌ के आचरण से तथा 
मेरे जीवन के कई अंधेरे- उजाले मोड़ों पर रखे दीपों से, जो आज 
भी ज्ञानदीप की भांति मेरा पथप्रदर्शन करने आ हहे हैं। 


एक बार एक सज्जन ने मुझसे प्रश्न किया था कि “व्यक्ति 
कवि किस प्रकार बन जाता है ? और वह किस तरह आम मनुष्यों 
से भिन्‍न है?” वाकई प्रश्न था जटिल। मैं भी असमंजस में 
थी । सोचने लगी, काव्य चेतना की वेगधारा न जाने क्‍यों कुछ 
गिने-चुने पात्नों को .ही प्लावित कर फूट पड़ती है। जब उत्तर सूझा 
तो सिर्फ यही- कवि हृदय भी बिलकुल पंछी के समान है। 
कल्पना-शक्ति के डैनों का अवलम्बन पाकर, वह ऊपर उड़ जाता 
है। सृष्टि का सौंदर्ययोध लेता है और वह जब चाहे तब ठोस 
धरातल पर लौट आता है, जबकि आम मनुष्य जड़ जगत से अपने 
को अलविदा नहीं कर पाता । द 


मैंने पू. पापा के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर एक कविता लिखी 
है। आशा है सुज्ञ पाछक मेरी कमियों पर ध्यान न देकर सिफ 
मेरी भावना को मुखरित हुआ जानेंगे । 








6६ स्वर्ण है, पंछी )) 


है स्वर्ण-नगर के रहने वाले पंछी, 
किस लोक का अवलोकन है अब शेष ? 
जहाँ नाचर्ती स्वर्णिम परियाँ 
छनका स्वर्ण नूपुर अविरल 
छोड़ आ गये, किया बसेरा 
कुछ क्षण, तुमने इस धरती पर। 
गीतों में भी कथा व्यथा की 
शौर्य और उन्माद भी, 
'प्यासे झरने” और “द्रौपदी” 
'पलाश-वन” की छांव थी। 
गीत सुनाकर मधु भोे फिर 
गाई कथा 'महाभारत' की, 
कृष्ण-रक्मिणी, पार्थ सभी को 
जान गये हम पास से | 
बना “प्रवासी” कर्मयोगी तब 
मुक्त हो विचरा जगत में ! 
भुला दिया था स्वर्ण-लोक 
और शुख-सुषमा का राज भी । 
“परायण पिता बने तुम 
गम सुशीला- सीता के 
और पास थी “पंचवटी” भी 
न कहीं आने या जाने की चाह थी। 
थके बहुत थे फिर भी नित-नूतन, 
सुर थे, स्वर॒ थे, छंदों के प्रांगण थे। 
दीप-मालिका कितनी प्रगटाई 
तुमने अंधियारे उपवन में । 


फिर सहसा स्नेह छुड़ाया- 

सारे बंधन काट उड़ चला 

अपने प्योरे स्वर्ण-लोक का 

मेरा सुंदर स्वर्णिम पंछी । 
हट साथ धरा का सारा, 





मौन खड़े हैं मन, घर, आंगन । 
कौन सुनाए तान सुरीली, 

तेरे स्वर-सी ही मधु-गुंजित । 
देना एक स्वर्ण-किरण अब 
करने आलोकित मन-मानस को 
तमस गहन नभ तक छाया है 
ज्योति का आह्वान शेष है... 


पापा जैसे विद्वान के बारे में कुछ कहना मेरे अपने अज्ञान का 
प्रदर्श ही होगा। मैंने उन्हें सिर्फ पिता के रूप में देखा है। सो 
में वही आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा करूंगी। पापा 
ने आजीवन हमें ढेर-सा मनोबल, ढेर-सारा प्यार दिया है। पापा 
के व्यक्तित्व में हमने सच्चे मानवीय मूल्यों की परिभाषा को सजीव 
होते >ख है। हमारी अम्मा की गुजराती विरासत मन से बोल 
रही है... 


“वैष्णपवजन तो तेने कहिए 
जे पीड़ पराई जाणे रे ! 

पर दु:खे उपकार करे तो ये 
मन अभिमान न आणे रे।” 


पापा सही अर्थों में “वैष्ण-जन” थे। सच ! पापा जैसी 
उच्चात्माएं न जाने किन कारणों से मृत्युलोक में आ पहुंचती हैं 
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कौन जाने ! हमेशा असीम स्नेह, अपनापन न सिर्फ घर के सदस्यों 


पर लुटाया बल्कि जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आया, उनकी 
सभ्यता, सोहार्द से विगलित होकर उन्हीं का हो जाता । पिछले कई 
वर्षो से हम परिवार के सभी लोग यह बात स्पष्ट रूप से समझ 
गये थे कि पापा के इर्द-गिर्द एक प्रभामंडल का कवच था और 
उसे कोई भेद नहीं सकता था। वे इस जगत के होकर भी निर्लिप्त 
थे। स्नेह देते थे पर अपनी खुद की आवश्यकताओं के प्रति निस्पृह 
थे। जीवन की जरूरतों को उन्होंने बिलकुल कम कर दिया था। 
तपस्वी की साधना घनीभूत हो रही थी। उनकी जीवन जीने की 
कठिन परीक्षा में मेरी अम्मा का भी अपूर्व योगदान रहा है। दोनों 
भक्ति और श्रद्धा से मूर्तिमंत हुए से जान पड़ते हैं। विषम या 
सहज परिस्थितियों के बीच हमेशा ऐसा जान पड़ता मानों अपना 


42. 


अस्तित्व ईश्वर के चरणों में भेंट चढा रहे हैं। जीवन के अनेक 
पहलुओं के साथ उन्होंने कभी समझौता नहीं किया । सत्य को स्वीकार 
किया फिर कभी उसे तजा नहीं । उनकी इसी कर्मठता की गवाही 
देता है हमारा १९ वें रास्ते स्थित वह छोटा - सा घर । बिलकुल 
प्राचीन मंदिर जैसा-जहां-तहां से दीवारों का रंग उड़ चुका है- कई 
जगहों से चुना झड़ गया है। हर तरफ एक सादगी, एक पवित्ञता 
का आभास है। दीवारों पर महत्व का स्थान ग्रहण किये पुस्तकें 
लगी हुई हैं । यही तो है, पापा का संचित धन ! विरासत है उनकी 
अनेक प्रकाशित व अप्रकाशित पुस्तकें । रा चे जीवन में पापा ने 
कई अलग-अलग क्षेत्रों में योगदान दिया है। सोचें तब लगता 
है, क्‍या ये एक ही व्यक्ति की उपलब्धि हो सकती है? 


व्यक्ति और समाज, देश और नागरिक सभी आयामों में वे साधारण 
मनुष्यत्व को छोड़ कर बहुत ऊपर उठ गये थे। वे एक कवि 
ही नहीं थे, साहित्यिक प्रतिभा ही नहीं थे, सिर्फ एक अच्छे इंसान 
ही नहीं थे, वे थे एक मार्गदर्शक, एक दार्शनिक, एक तत्वचिंतक, 
एक विद्वान, एक वैद्य, एक संत, एक जागरूक नागरिक, सांसारी 
साधु, एक कर्मयोगी, एक संवेदनशील सज्जन, विचारशील तरुण युवक, 
एक हंसमुख, मिलनसार सरल स्वजन, एक तपस्वी, एक भविष्यवेत्ता, 
एक सच्चे भारतीय, एक अच्छे पति, पिता और सबसे ऊपर एक 
महान आत्मा । 


पू. पापाजी के शैशव के बारे में बस कुछ ही बातें ज्ञात हैं। 
वे भारद्वाज उत्पन्न, गौड़ ब्राह्मण थे। पिता का नाम था श्री पूर्णलाल 
शर्मा । परिवार वाले पटवारी थे। पिता गुस्सैल थे । जब पापा चार 
के करीब थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया । बड़े ताऊजी 
तथा; मांता।गंगादेवी पर बालक नरेन्द्र के पालन- पोषण का भार 
आ पड़ा। पापाजी अक्सर कहा करते थे, «मैं 
ही नहीं और मेरे ताऊजी मुझे /० मे ननिहाल/ कभी गया 
. आ 4 क 35 हे केसे रहे होंगे अबोध शिशु के दिन | आज जब 
हे भी नही भुत्ी सिंदूर १२ वर्ष और पुत्र सोपान 
बा 5 | में उन्‍हें ही गा है; उन्हें! छोड़कर: आजतक! मैं कही 
नहीं। में : ं ;॒ 
नहीं सकती । 3 आत गीद दे अलग करने का सोच भी 


जनाने में ज्यादह देर ठहरने भी 


खुर्जा जिले से उन्होंने इंटर पास किया । ट्यूशन भी करते, पढ़ाई 
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भी करते रहे । कविताएं लिखना शुरू किया । १९ वर्ष को आयु 


में पहला कविता-संग्रह छपा और बाद में प्रतिष्ठित इलाहाबाद 
युनिवसर्सिटी से अंग्रेजी साहित्य विषय लेकर उन्होंने एम.ए. की डिग्री 
हासिल की । उसके पश्चात्‌ काशी विश्वाविद्यालय में अध्यापन का 
भार संभाला | वहीं से वे राजनैतिक नजरबंदी ठहराये गये । देवली 
डीटेंशन केम्प, राजस्थान, कई ब्रिटिश जेलों में उन्होंने दो वर्ष 
बिताये । यहां पर “लाल-निशान” जैसी कविता के संग्रह ने जन्म 
लिया- 


“आओ हथकड़ियां तड़का दूँ 
जागो रे नतशिर बंदी” 


एक बार उसी दौरान १५ दिन का अनशन उन्होंने. किया । 
अंग्रेजों ने जबरदस्ती की और नलियों के द्वारा भोजन पेट में उतार 
कर उन्हें जीवित रखा। आज के भारतवर्ष में कितना कुछ खा 
लेने पर भी भारतीयों के पेट ही नहीं भरते,. कोई डकारता भी 
नहीं, पर उस वक्‍त के भारत में क्‍या माहौल रहा होगा ! लोग 
भूखों मरने .पर आमादा थे और मन भारत मां के प्रेम से भरे 
रहते थे। भारत उस वक्‍त पराधीन होते हुए भी अपने बच्चों के 
प्रेम से प्रसन्न था। आज हम स्वतंत्ञ हैं, पप न भारत माता खुश 
हैं और न ही भारत जन ! । 


इलाहाबाद में त्रिविणी संगम की तरह कवि नरेन्द्र की चेतना भी 
अनेक विलक्षण व्यक्तियों के संपर्क में आकर प्रवहमान हुई । सुश्री 
महादेवी जी, श्रीयुत्‌ सुमित्नानंदन पंत, महाकवि निराला, रसपूर्ण कवि 
श्री बच्चन, भगवती बाबू और भी कइयों से मित्रता, प्रेरणा पाकर 
काव्य चेतना बह चली । काव्यसृष्टि के अभूतपूर्व जगमगाते दीपों 
ने, उनकी विलक्षणताओं ने कवि हृदय पर अमिट छाप छोड़ी । 


कविसम्मेलनों में “आज के. बिछुड़े न जागे कब मिलेंगे ?” काव्य: 


पाठ ने धूम मचा रखी थी। 'प्रवासी के गीत” हर पीढी के युवा 
हृदयों का प्रत्यक्ष नाद है। और उसी का यह गीत अपनी मार्मिकता 
के कारण आज भी अमर है। 


श्री भगवती बाबू बंबई फिल्म-व्यवसाय में तभी “चित्नलेखा” 


नये : 


वाले 


को साकार करने में जुटे हुए थे। श्री अमृतलाल नागर भी बंबई 
आये थे। श्रीमती देविका रानी को बॉम्बे टाकिज में गीत-लेखन 
के लिए एक नये गीतकार की आवश्यकता आन पड़ी और श्री 
भगवतीबाबू के आग्रह से नरेन्द्र शर्मा कुछ नया अनुभव करने की 
इच्छा से बंबई की ओर चल पड़े। उत्तर प्रदेश में जन्मा प्रवासी 
अब अरब सागर से सेवित खारे पानीवाले क्षेत्ञ में आ गया । नियति 
इसी तरह निर्धारित समय पर हमें एक आवास से दूसरे तक ले 
जाती है। वहीं पर वे मेरी अम्मा “सुशीला” से मिले। अम्मा को 
मिलने के पूर्व ही अपनी एक कविता भावी पत्नी “सुशीला” नाम 
का उल्लेख उन्होंने किया है। क्‍या यह महज संयोग था कि या 
फिर किसी दैवी प्रेरणा की पहली प्रस्फुटित किरण ! 


बंबई में वे मेरे नानाजी श्री गुलाबदास गोदीवाला तथा नानीजी 
कपिला से मिले। कई वर्षों पश्चात्‌ ननिहाल का नामकरण पापा 
ने किया था, ' 'कपिलवस्तु” । परिचय अत्यन्त रोचक रहा । मेरे & नानाजी 
युवा कवि के प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से प्रभावित हुए । उन्हें अपने 
घर बुलाया । हमारे नानाजी के तीन बेटे, तीन बेटियां थीं । उनमें 
मेरी अम्मा सुशीला ५ वे नंबर पर थी । प्रति सप्ताह पापा उनके 
घर जाया करते । कभी-कभी कविता पाठ भी करते । आर्य-समाज 
के जानेमाने सुधारक पंडित परिवार के मेरे बड़े मौसा भी वहां प्राय: 
हुआ करते । सभी की सहमति से गुजराती कन्या तथा यू. पी. 
के ब्राह्मण युवक का विवाह निश्चित हुआ । परिचय परिणय में 
परिवर्तित हुआ । जब अम्मा घर आयी तब पू. हि. पंतजी दादाजी, 
पापा के परिवार के अगुवा बने और बहू को उन्होंने ही गृह-प्रवेश 
करवाया । श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जी (भारत कोकिला) ने मंगल-गीत 
गाये और गृहस्थी बस गयी । उनका घर था माटुंगा में गांधी भवन, 
तैकलवाड़ी शिवाजी पार्क में । कुछ वर्ष वे वहीं रहे । पंतजी ने 
बड़े भाई व पिता के समान प्यार दिया । वात्सल्य और प्रेम अम्मा 
और पापा दोनों को मिला । हम चारों बच्चों का जन्म उसी मांटुगा 

पर हुआ। १९४८ में प्रियवासवी का जन्म हुआ। उसी के 
आसपास छपी थी “रक्त चंदन” । मैं लावण्या जन्मी १९५० में 
उसी वर्ष “अग्नि शस्य” छपी थी । चि. मोंघी (यह उसका प्यार 
जे 0३ नाम उसका पू. पापा से मिला नाम तो बांधवी है) १९५३ 
ही | “कदली वन” छपी थी और अंत में चि. परितोष, 

0), आगमन से पूरा परिवार संतोष से भर गया। याद 


आती हैं बचपन में सुनी पंक्तियाँ- 


“छोटा-सा, नन्हा-सा बचपन 

एक था बचपन, एक था बचपन । 

बचपन के एक बाबूजी थे, 

सीधे, सच्चे बाबूजी थे ।” 

और मेरी आंखें अनायास सजल हो उठती हैं। 


जब में करीब ५ वर्ष की थी तब हम लोग “खार” नामक 
उपनगर में अपने निजी आवास में स्थायी हुए। मेरा शैशव वहीं 
बीता । तीनों बहनों के ब्याह उसी घर से हुए । वही घर हमारे 
अस्तित्व का केंद्र था । हमारी अनगिनत सहेलियां, मित्र, पास-पड़ोस, 
मुहल्लेवाले, रिश्तेदार, पापा के असंख्य चाहनेवाले व मित्रगण सभी 
से भरापूरा हमारा-छोटा-सा घर दिन-रात सस्वर गूंजरा रहता था। 
पापा बीच में ५ या ६ वर्ष दिल्‍ली रहे थे । आकाशवाणी का 
“विविध भारती” कार्यक्रम उन्होंने एक शिशु की भांति, संभालकर 
अपने पैरों पर खड़ा किया । वहां से अक्सर लंबी-लंबी चिट्टिया 
हम सभी को लिखते । हम लोग छुट्टियों में दिल्‍ली जाते । कभी 
पापा बंबई आ जाते । नौकरी पेशा इंसान वहीं रहता है, जहां उसे 
काम करना पड़ता है। दूर रहते हुए भी हमें इतना पता था कि 
पापा तो हमारे पास हैं और हम पापा के पास हैं। 


अम्मा हमारे साथ ज्यादह बंबई ही रहीं । हम तीनों बहने गुजराती 
माध्यम से पढीं । भाई हिंदी माध्यम की पाठशाला में पढ़ता था। 
पापाजी की दुरदर्शिता का ख्याल आज हमें आता है जब हमारे कई 
मित्र अपनी भारतीय संस्कृति से अनजान हैं-बंबई में पलकर बड़ा 
होने पर “रामायण” तथा “महाभारत” की कथा-वस्तु से भी वे 
लोग अनभिन्न हैं । कान्वेट स्कूलों में पढे-लिखे बच्चों की मनोदशा 
ठीक वैसी हो जाती है, जो बजाय अपनी मां के किसी आया 
के हाथ बड़ा होता है । आज हम अपने- आप को आरामदेह और 
संतोषकारक मनोभूमि में पाते हैं। 


मैं जब छोटी थी, तब एक सज्जन ने मुझसे मजाक में पूछा 
था, “बेटा, तुम कौन जाति की हो ?” मैं करीब १०-११ वर्ष 
की थी । मैं परेशान-सी घर आ गयी । गेंद खेलने में मन लगा 
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नहीं । मां से गुजराती में पूछा, “अम्मा , हम कर जाति के 
हैं?””उलटा प्रश्न हुआ, “क्यों, कौन पूछता है?” मैंने जवाब दिया 
“फलां भाई ।” अम्मा गुस्सा हो गयी । कहा, “कह दो बहुत 
ऊंची जाति के हैं ।” तभी पापा जी, जो इस वार्तालाप को पानसुपारी 
काटते हुए सुन रहे थे बोल उठे, “कैसे लोग होते हैं? जो बच्चों 
से इस तरह के सवाल करते हैं?” फिर मुझसे कहा, “बेटा हम 
भारतीय हैं । हां, वही शब्द काफ़ी है ।” कितना सुंदर समाधान 
मिला था मेरे बाल-मानस को । आज भारतीयता मेरी आत्मा में, 
मेरे प्राणों के साथ घुलमिल गयी है । (और इस रहस्य की) प्रथम 
प्रतीति मुझे परदेश में हुई । 

मुझे अपने आम के पेड़ याद आये, मिट्टी से सने अधनंगे बच्चे 


याद आये, हिमालय के उत्तुंग शिखर याद आये और श्रीराम के 
कहे स्वर्णाक्ष मन में कौंध उठे । 


“जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ।” 


हम स्वदेश लौट आये । इस भावना का अंकुर पड़ा था पू. 
पापा के हाथों । एक माली ने अपने उद्यान को प्रेम-रस से सींच 
कर बड़ा किया था । कितनी भाग्यवान थी मैं जो ऐसे परिवार 


की छत्रछाया में निर्भक होकर बड़ी हुई । आज याद करती हूं 
तो कृतकृत्य हो जाती हूं। 


हमारे घर में इतनी पुस्तकें थीं कि उन्हीं के साथ रहने का 
अभ्यास हो गया था। पापाजी ने अपना नजरिया कभी हम पर 
थोपा नहीं, कभी हमारे विचारों को मोड़ा नहीं । कभी शायद जीवन 
क॑ हर मोड़ पर वे राह देखते थे, “देखूं इनकी उत्सुकता भारत 
जैसे महान देश के लिए जागती है या नहीं? हमारी नादानियों को 
वे नज़रअंदाज कर देते । ग़लतियों को मुस्कराकर सुधार देते । कभी 
उलाहना नहीं, न ही व्यंग्य । कभी-कभी आश्चर्य में पड़कर सोचती 
हूँ कि क्या जब हम बच्चे गर्मी के छट्टियों में सारी-सारी दोपहर 
बरामदे ५ धमा-चौकड़ी मचाते थे, उसी वक्‍त बिलकुल बगलवाले 
कमरे में पापाजी की कलम से स्वप्न-ज्योति 'द्रौपदी' का आविर्भाव 
हो रहा होता था? जीवन के प्रत्यक्ष और परोक्ष के वह सेतु थे। 
सृष्टि और समष्टि के बीच का समाधान उन्हें मिल गया था; सृजन 
तथा जीवन को वे साथ-साथ जी पाते थे। 





पू. पापा के कवि जीवन का, उनकी काव्य-समृद्धि का विश्लेषण 
करना मेरे बूते के बाहर की बात है । उनकी बाद की रचनाओं 
को पूरी तरह समझने का दावा भी मैं नहीं कर सकती । पर एक 
पिता को मैं अच्छी तरह जान गयी थी । वे भावुक हृदय तो 
थे ही, बहुत ही ज्यादा संकोची भी थे । वे सिर्फ़ हमारे न होकर 
पुरे समाज के हो गये थे । अहम्‌ को उन्होंने चूर्ण कर दिया 
था | हर कड़वे घूंट को पीकर भी मुस्कराते रहने का उन्हें अभ्यास 
हो गया था । आज के बड़े-बड़े नेताओं से मान-सम्मान मिलने, 
या न मिलने से उन्हें दुःख नहीं होता था । हां हमें जरूर होता 
था कि उनकी सेवाओं की क़द्र किसी ने नहीं की । भारत माता 
के एक सच्चे सपूत्र को किसी ने कभी याद न किया । कोई 
मान-पत्र उन्हें नहीं दिया। कई-कई बार लोगों की भीड़ के बीच 
मन करता पापा के पास कुछ देर बैठ आयें । कभी बैठते तो 
लगता वे हमसे मीलों दूर हैं, कभी लगता ध्यान लगा है कहीं और 
वे साधना में लीन हैं, तो कभी ऐसा भी लगता कि शायद थक 
गये हैं। 


गत कई वर्षों से अक्सर कहा करते थे कि “अब पहाड़ों पर 
जाने को जी करता है । मैं बंबई में रहते-रहते ऊब गया हूं ।”हम 
सभी सुझाव रखते, 'चलिए पापा, कश्मीर चलते हैं या फिर शिमला 
वगैरह-” पर वे अक्सर याद किया करते “अलमोड़ा' “कौसानी' 
को । कुमाऊंकी घाटियां' उन्हें अत्यंत प्रिय थीं । आज सोचती 
हूं कि जब उनकी आत्मा अनंत पथ पर अग्रसर हुई होगी तब 
क्या कुछ देर “अलमोड़ा” या “कौसानी” कुकी होगी? हमारा १९ 
वें रास्ते का घर मानों पापाजी की बाट जोह रहा है- 
“चौमुख दिवला बार धरूँगी, चौबारे पे आज ... 
जाने कौन दिशा में आयें मेरे राजकुमार ।” 


आज पापाजी इस संसार में नहीं रहे । नहीं रहे पापा, नहीं 
रे । अब कया कभी न मिल पायेंगे? आज का बिछुड़ा प्रवासी 
फिर कब गीत गाएगा ? क्‍या ही अच्छा होता कि, “ज्योत्ति कलश 
छलके” और “सत्यम्‌ शिवम्‌ सुंदरम” का अमर कवि हमें आगे 
गीता! समझा पाता ! “महाभारत” सीरियल जो अधूरी छोड़ गये 
हैं, उसका मुझे बड़ा दु:ख है। 
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एक ओर पापा से बिछुड़ने के ग़म से मानों हृदय दूट कर 
कहीं गिर गया हो और दूसरी ओर जब देखती हूं कि कितने आदर 
से, क़ितने प्याः से कितने ही अश्रुओं ने उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि 
दी है, तो मैं गद्गदू हो उठती हूं । मेरी अम्मा अधूरी जान पड़ती 
हैं । वे सही अर्थों में प्रापाणी की अर्धागिंनी हैं । शिव-पार्वती 
की प्रतिमा खंडित दिखाई देती है । हम अब मूक दर्शक से अक्सर 
पापा के घर, अपने घर एकत्रित होते हैं । पर सभी जानते हैं 
कि नाटक का सूत्रधार नहीं रहा । परदा खुला रह गया है, पात्र 
अपनी- अपनी पंक्तियां भूल गये हैं और प्रेक्षक घर को चल दिये 
हैं । जीवन बहता जा रहा है। 


श्रद्धांजलि, यादें, संस्मरण होते रहेंगे । पर जो स्थान रिक्त हो 
गया है वह कभी नहीं भरेगा । जिंदगी के पन्‍ने का एक अहम 
हिस्सा हवा के बहाव में उड़ गया है। 

पर हमारे साथ पापा का आशीर्वाद है | वे किसी न किसी 
रूप में हमारे साथ हैं। हमें उन्हें पहचानना होगा । उनसे प्रेरणा 
लेकर जीवन कैसे जीयें, यह सीखना होगा । मुझे विश्वास है वे 
हमें जरूर बतायेंगे कि हम किस तरह उन्हींके दिये इस अमूल्य 
जीवन को व्यर्थ में ही न गंवा दें। 


आदरणीय कुसुममताई ने श्री विनोबा भावे के पवनार आश्रम 
से यह सांत्वनापूर्ण आशीर्वचन पापाजी के निधन पर हमें लिख भेजा 
था । वही यहां दोहराती हूं- 


“प्रियजन के वियोग की व्याकुलता द मानवता की देन है । इस 
पवित्र देन का संग्रह हृदय-संपुट में अगर गोपनपूर्वक किया जाये, 
तो उससे अमृत-तत्व की झांकी हो जाती है । शुभं॑ भवति ।” 

छ 


पपष्पाजी न रहे. 


७ वांधवी दिलीप काथरानी 


पप्पाजी नहीं रे। समय की धारा में 
जीवन नौका की तरह आगे बहता ही जा 
रहा है। पप्पाजी के बिना भी हमने जीना 
सीख लिया है, पर उनके सानिध्य का अभाव 
हमेशा खटकता रहता है। उनकी बातों को 


खिड़की में से सूर्यप्रकाश जैसा उज्जवल प्रेम 


कहीं न कहीं कभी न कभी उदित होगा । 
वो हम ढूंढते रहते हैं, सोचते हैं पर वो 
संभव नहीं है। सुना है, वक्‍त गुजर जाने 
पर हर कोई रंग फीका पड़ जाता है। उनकी 
स्मृति के इंद्रधनुष का रंग तो गहरा ही होता 
जाता है । पप्पाजी बड़े ज्ञानी, गुणी और महान 
थे। उनमें एक बहुत बड़ी खासियत थी कि 
वे जिससे बात करते, वे उसी के स्तर में 
आकर बात करते थे । सामने वाले की 
बात में चाहे कोई भी उल्लेखनीय बात क्‍यों 
- हो, वे अपना दु:ख. किसी से नहीं कहते 
| 


हम बच्चों ने, मित्रों ने, पड़ोसियों ने और 
संबंधियों ने उनसे जो प्यार, आत्मीयता और 
अपनापन पाया, वो शायद ही कोई किसी 
को आज तक दे पाया हो। अम्मा भी अब 
नहीं रहीं | मेरी अम्मा ने पप्पाजी की प्रसिद्धि 
और महानता के पीछे बड़ा योगदान दिया 
था । भगवान उसकी आत्मा को शांति दे,यही 
मेरी प्रभु से प्रार्था है। मैं जब भी कभी 
ओऔ नरसी मेहता लिखित भजन, जो पू. बापू 
को बहुत पसंद था, “वैष्णवजन तो तेने रे 


कहिए, जो पीड़ पराई जाने रे! सुनती हूं. 


तो हमेशा पप्पा का ही चेहरा मेरी आंखों 
के सामने उभर आता है। वे वैसे ही थे। 


मैं प्रभु से यह प्रार्थना करती हूं कि पप्पा 
के आचार-विचार हमारे जीवन में सदा बने 
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हे पप्पा सदा हमारी यादों में, घातों में और कार्यों में जीवित 
रहेंगे । 

(2 
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यथा नाम 
७परितोष शर्मा 


९ फरवरी १९८९, वसंत पंचमी का दिवस, कवि के जीवन-काल 
की अंतिम रचना । न जाने क्‍यों मेरे पूज्य पिताजी ने निम्नलिखित 
दोहे को सरस्वती प्रतिमा के सम्मुख रख, देवी को समर्पित 
किया । 


“शंखनाद ने कर दिया समारोह का आंत। 
अंत यही ले जायेगा कुरुक्षेत्र पर्यन्त ।” 


यह दोहा भविष्य के घटना-चक्र का द्योतक है। इसका अर्थ 
दुरदर्शन प्रस्तुति महाभारत” के परिप्रेक्ष्य तक ही सीमित न रह कर, 
सांकेतिक है, व्यापक है। 


अभिव्यक्ति ही व्यक्तित्व और व्यक्ति के अव्यक्त को व्यक्त 
करती है। स्वजन और जन-जन के प्रिय मेरे पूज्य पिताजी का 
प्रियतम था स्वदेश भारत ! 


इतिहास अपनी पुनरावृत्ति के लिए प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र से भीषण 
संग्राम की पुनरावृत्ति की संभावना और दोहे के रचनाकार के भावी 
स्वरूप का संकेत देता है उपरोक्त दोहा ! 
() 
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कुछ अविस्मरणीय संस्मृतियां 

७ गायत्री राकेश 

जीवन की कुछ बातें - घटनाएं बीत तो जाती हैं, किंतु उन्हें 
भुलाया नहीं जा सकता; जन्म-जन्म तक याद रखने को जी चाहता 
है । कुछ तो ऐसी है उनमें, जो बंबई के समुद्री ज्वारों में धुल-धुल 


कर निखर गयी हैं, और शेष ग्राम्य जीवन की गर्द में दबी-दबी 
भी गंधमयी बनी हुई हैं। 


सच मानिए, मेरी अमर स्मृतियों का केंद्रबिंदु केवल मेरे दिवंगत 
पूज्य चाचाजी कविवर पं. नरेंद्र शर्मा जी हैं । अपने माता-पिता 
से अल्पआयु में ही वियुक्त होने के लगभग चार दशकों के उपरान्त 
यह परम कदटु सत्य स्वीकार करना पड़ता है कि मैं अब अनाथ 


- पितृहीना हो गयी हूं । एक बरगद की शीतल सघन-स्नेहल 
छाया अचानक चुक गयी है | 


१९४२ में मैंने पहली बार पूज्य चाचा जी को देखा- जाना 
था। तब मैं केवल छह वर्ष की थी | तभी एक समर्पित राष्ट्रभक्त 
कांग्रीतसी के नाते वे दो वर्ष का कठोर कारावास भोग कर गांव 
जहांगीरपुर (खुरजा-बुलन्द शहर) लौटे थे । जनता उनके स्वागत 
में उमड़ पड़ी थी | बड़े-बड़े स्वागत-द्वार सजे थे, तोरण झुमे थे 
और जयकार के स्वर जुलूस के बाजों के साथ गूंज रहे थे । तब 
सरकार ने उन्हें बुलन्दशहर में छह मास तक नज़रबंद रखा। उनकी 
शारीरिक गतिविधि तो नियंत्रित हो गयी, किंतु आत्मिक-मानसिक 
उछालों को शासन छू नहीं पाया । वे दुर्दिन पूज्य चाचा जी के 
साथ मैंने और पूज्य अम्माजी (दादी जी) ने खुरजा की नयी बस्ती 
के एक मकान में बिताए । वे बोझिल दिन यों ही बीतः गये । 


3९५० हमारे परिवार के लिए बड़ा अशुभ रहा । सच मानिए, 
घर के चिर)गों ने ही घर 


र को आग लगा दी । हम भाई-बहन 
0 अम्माजी के साथ गांव में कृष्णलीला देखने गये थे कि मौका 
देखकर हमारे कुछ ईर्ष्यलु भाई-बंधुओं ने हमारे घर चोरी करा 
दी। एक वज़्पात हुआ हम पर , अस्तित्व की जड़ें ही हिल गयीं 
। ४: चाचा जी को जब वास्तविकता का पता चला , तब अपनी 
परम पृज्यनीया माता जी के दृढ आग्रह करने पर भी कि दोषी 
व्यक्तियों को अवश्य दंड दिलाया जाए, एक ज्ञानी महापुरुष की 
रह यह कह कर मन को प्मझा लिया और हमारे धैर्य के टूटे 





के 


बांध को बांध दिया कि “जो गया वह वापस आने वाला नहीं 
है । भला अपने ही लोगों को पुलिस के हवाले कैसे कर दूं? 
अपने घर की बदनामी होगी ।” हमारे भरण-पोषण के लिए उन्होंने 
भरपूर सहारा दिया, जिससे हम सम्मान-सुविधा सहित रह सकें । 
आर्थिक सहारा तो देते ही थे, अपने चच्चेरे-फूफेरे भाइयों को भी 
पत्र लिखते थे कि वे हमारा ध्यान रखें । आज यह सोचकर भी 
डर लगता है कि पू. चाचा जी का रक्षारपी हस्त हम पर न होता 
तो गांव में हमारा. रहना भी संभव नहीं था। 


चोरी की दुर्घटना के बाद ही पूं. चाचा जी मुझे बंबई ले 
गये । महानगर की गोद में गोबर की गुड़िया थाप दी ! परम स्नेहशीला 
पू. सुशीला चाची जी ने मुझे बांहों में भर कर अपने भीतर उतार 
लिया । गांव के घर की देही का जब-तब ध्यान आ ही जाता 
था , क्योंकि सुधियाँ बिलकुल निर्मम तो होती नहीं ! फिर वर्षों. 
तक बंबई में ऐसी रच-बस गयी जैसे जनम का नाता हो । अपने 
कर्तव्यों से कहीं अधिक मुझे अधिकार मिले । बहुत दिनों तक 
पास-पड़ोस के लोग मुझे पूज्य चाचा जी की बहन समझते रहे । 
भला, भाई की लड़की को इतनी आत्मीयता से कौन सहेजता है? 


गृह-वापी में पृज्य चाचा जी कमल की तरह मुक्त-निर्लिप्त-से 
रहते थे । अपनी धुन में ही सृजन के सूत्र बुनते थे । घर में 
क्या हो रहा है? बच्चे क्या कर रहे हैं? हम कहां आ-जा रहे 
हैं? उन्हें कोई सरोकार न था। इसलिए मुझे याद नहीं कि उन्होंने 
कभी हमें किसी बात पर डॉटा-फटकारा था । हाँ, प्यारी-प्यारी चाची 
जी ही हम सभी से सिर खपाती थीं । जब कभी वे कहती भी 
थीं कि तुम्हो! चाचा जी ऐसा कह रहे हैं, या तुम्हारे पापा ने . 
यह कहा है, तो हम उनकी भोली अटकल समझकर कहते कि 
“आप ही अपने मन से बना रही हैं, वह तो कभी कुछ कहते 
ही नहीं ।” वह तो एक महामनस्वी थे ।. महामनस्वी जन प्रकृति 
से ही मितभाषी होते हैं। क्‍ द 


सच तो यह है कि बच्चे मां के निकटतंम संपर्क में रहने के 
कारण सिर चढ़े हो जाते हैं । यह संस्मरण उन दिनों का है जब 
पू. चाचा जी आकाशवाणी दिल्ली में विविध भारती” के लोकप्रिय 
कार्यक्रम के निदेशक थे । ट्रेन का समय हो रहा था। हम सब 


अननमगननननाा-लना कक पओला+ 7:प7प +- 
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नाश्ता कर रहे थे | तभी पू. चाची जी अचानक किसी बात का 
ध्यान करके कुछ रुआँसी होकर कहने लगीं - नरेन्द्र जी, मैं भी 
आपके साथ दिल्ली चलूंगी, ये बच्चे मुझे बहुत परेशान करते हैं ।” 
पूज्य चाचा जी ने मुस्कराते हुए पूछा -“कौन परेशान करता है?” 
वे बोलीं - “गायत्री से लेकर परितोष. तक सभी ।” चाचा जी 
फिर मधुर कर्कश स्वर में कहने लगे - “देखो बच्चों ! तुम अपनी 
अम्मा को परेशान मत करना, इनका कहना माना करे, नहीं तो 
अगली बार इन्हें अपने साथ दिल्‍ली ले जाऊंगा ।” यह कह कर 
कुछ और लंबी मुस्कान होठों में ही पी गये । वे गर्जनाओं में 
विश्वास नहीं करते थे । शायद उन्हें अपने सात्विक संस्कारों पर 
भरोसा था । और फिर स्टेशन रवाना हो गये। 


पू. चाचाजी पत्र लिखने में बहुत कम रुचि लेते थे । या फिर 


यह कहूं कि उनके पास पत्र लिखने का समय ही नहीं था । 


हां, विशेष परिस्थितियों में वे कभी पत्र लिखने में चूकते भी न 
थे । अपनों-परायों को भी पत्र लिखंकर स्नेह-परामर्श प्रकट किया 
करते थे । पढने वालों का मन पत्र पढ़कर गद्गद हो जाता 
था। कभी-कभी अपनी लंबी चुप्पी को वे दुरभाष से नाप लेते 
थे - दूर कर देते थे । जब मैं पहली बार अकेली जयपुर दसवीं 
कक्षा की परीक्षा देने गयी, तब वे बड़ी लाइडभरीं चिट्ठी लिखकर 
मेरा मन भटकने न देते और साहस-प्रेरणा प्रदान करते थे । उनके 
एक स्मएणीय पत्र के अंश हैं - “परीक्षा में खूब प्रसन्‍न मन से 
आत्मविश्वास के साथ बैठना । प्रीक्षा-फल क्‍या होगा, इस विषय 
में सोच-विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तुम इसके बारे 
में तनिक भी चिंता न करना । चिंता करने वाले हम लोग, जो 
तुम्हारे बड़े हैं बैठे हैं और तुम्हें क्या चिन्ता पड़ी है । तुम हिम्मत 


" जो सामने आये कर डालो । पौीक्षा में ऐसा धरा ही क्‍या 


बंबई में कई वर्ष बड़े प्यार -ठुलार में बीतने पर एपेन्डीसाइटिस 
दा दर्द ने बड़ी बेदर्दी से झकझोर दिया । मेरे गरम-जिद्दी 
मिज़ाज में कड़वाहट घुल गयी । जो गुस्सा नाक पर धरा 
'हता था, वह बात-बात में उत्तर आया । पू. चाचा जी ने उस 
कठिन समय में अपने सुनाम को मातृवत धर्म-कर्म से सार्थक ही 
किया । उनसे जितनी बार जिद करके रूठी , उतनी ही बार मूर्तिमान्‌ 
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देवताओं से भी । एक बार तो मेरी ज़िद देखकर डॉ. गॉजावाला 
ने कह ही दिया कि “गायत्री को इसके चाचा-चाची के अत्यधिक 
लाड़-प्यार ने ही बिगाड़ दिया है - किसी की मानती ही नहीं !” 
पर मैं सही राह से कभी बहकी नहीं, हाँ, ज़िद पर मेरा ज़ोर कभी 
नहीं चला, उसका ज़ोर आज़ तक कमज़ोर नहीं पड़ा । कुछ प्रिय 
परिवारी जन तो मेरे उबाल को यह कह कर टाल जाते हैं - 
गाय मरखनी दुद्धा मीठा !” ऑपरेशन के बाद पूज्य चाचा जी 
देहली चले गये । वहां से उन्होंने यह पत्र लिखा था- 
ए ९/डी२र नेताजी नगर, नई दिल्ली-३ 
२२-९-६२ 
चिरंजीवी प्रिय गायत्री, 


प्याय और आशीर्वाद । आशा है तुम दृढ़ता के साथ, पूर्ण मनोयोग 
से स्वस्थ और निरोग हो जाने का पूरा-पूरा प्रयत्न करोगी। शरीर 
के रोग को स्वस्थ और आशापूुर्ण मन के बल से दुर हटाना चाहिए 
। ऐसा कोई रोग नहीं, जिसे आशा और विश्वास के बल से दूर 
न किया जा सके । १९६० और ६१ में मैं कितना बीमार रहा. 
और मैंने दृढ़ता से लड़कर उसे दुर किया । ऐसे तुम भी आशा 
और विश्वास से जल्दी ही निरोग और स्वस्थ हो जाने का मन 
से प्रयत्न भी करोगी, पूर्ण सफलता भी प्राप्त करोगी । भगवान्‌ 
में भी पूरा विश्वास रखना चाहिए और उसी विश्वास के बल पर 
अपने मन के संकल्प को भी दृढ़ करना चाहिए । 


जब तक मैं अगली बार बंबई आऊं, तुम मुझे अपने स्वास्थ्य 
में सुधार करके ही दिखलाना । 


मुझे पत्र लिखना और अपना समाचार देना । 
प्याय और आशीर्वाद । 
चाचा जी. 


पू. चाचा जी पक्के ईश्वरवादी थे । उनकी आस्था में कभी कमी 
नहीं देखी । वे अपनी सभी छोटी-बड़ी पारिवारिक, सामाजिक समस्याओं 
को अपने रोम-रोम में रमे राम को सौंप देते थे। एक बार मेरा 
बड़ा भाई और मैं, बालकृष्ण की पढ़ाई के विषय में चिन्तित थे, 
तब पू. चाचा जी ने मुझे लिखा था कि - “ तुम और नगेन्द्र 
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भय के भाव को मन से निकाल दो। कोई अनिष्ट नहीं होगा । 
नगेन्द्र से कहना कि गुरुवार का ब्रत करे और हर गुरुवार को 
शंकर भगवान पर जल चढाए। “सुन्दरकांड” का पाठ तो करते 
ही रहना चाहिए । उसका पाठ हर अमंगल को दूर करता है, इसमें 
संदेह नहीं है । ..... तुम बालकृष्ण की इच्छा के विरुद्ध पढाई छोड़ने 
का आग्रह मत करना । उसके भीतर भी तो राम हैं, वह जागते 
रहें, ऐसी ही प्रार्थना करनी चाहिए ।” 


प्रिय अनुज स्व. चोखा के स्वर्गवास से पू. चाचा जी भी अत्यन्त 
दु:खी थे । उन्होंने अपने एक मित्र को लिखा था कि चोखा के 
चले जाने से मुझे चारों ओर अँधेरा ही अँधेरा नज़र आता है ४ । 
फिर भी पू. चाचा जी ने सांत्वना का वह पत्र मुझे लिखा था, 
जिसमें शरीर और शरीरधारी की व्याख्या की है। 
५९४, उनन्‍नीसवां मार्ग 
खार, बंबई -५२ 
२-४+-७६ 


: सौ. प्रिय गायत्री 
आशीर्वाद्‌ और प्यार । 


तुम्हारा पत्र पाकर, चोखा के जाने का दु:ख और शोक फिर-फिर 
उमड़ आया, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान आया कि स्वयं उस 
जीव की दृष्टि से जिसने जीर्ण-शीर्ण देह का त्याग किया और 
उस लोक की यात्रा की, जहां न रोग है न शोक है, यहां रह 
जाने वाले स्वजनों के दु:ख, शोक की छाया को दिवंगत आत्मा 
. तक पहुँचाने की सामर्थ्य से रहित पाया । चोखा केवल शरीर ही्‌ 
नहीं था, वह शरीर का धारण करने वाला था और उसने धारण 
किये हुए शरीर को त्याग दिया, क्योंकि उस शरीर का त्यागा जाना 
ही उस शरीरधारी के लिए श्रेयस्कर था । प्रयत्न पूरा किया गया, 


लेकिन प्रयत्न की सीमा और मर्यादा होती है । इस रोग का आज़ 


तक कोई कारगर उपचार संभव हो नहीं सका है। और इस रोग 
का कारण भी जन्म-जन्म की परंपरा में ही निहित है, अत: रहस्यमय 
और अज्ञात है । तुमने बहुत किया, अब तुम्हें धैर्य और ज्ञान 
से काम लेना चाहिए । मेरी त्तो सच्ची सलाह यह है कि तुम 


अब अपने स्वास्थ्य, अपने पति के सुख-सुविधा और अपने घर 


के हर मामले में अपना ध्यान अधिक दो । तुमने शोध-प्रबंध का 


काम भी हाथ में ले रखा है, उसमें भी जी लगाओ। मनुष्य के 
हाथ में इतना ही है कि सद्विचार, सदाचार, सत्य भाषण और 
उपकार करता रहे और अपने संकलपों को प्रभु को सौंप दे । प्रभु 
की प्रभुता है, मनुष्य की नहीं है। 


में इस बीच शिरडी, नासिक और त््यंबकेश्व गया था । कामकाज 
तो करना पड़ता ही है, इस यात्रा में मन को शांति मिली और 
थोड़ा-बहुत आत्मिक बल-संबल भी प्राप्त हुआ । 


सबसे यथायोग्य कहना और अपना ध्यान रखना । 


>3// 


- चाचाजी . 


पू. चाचा जी ने एक बार राकेश जी से कहा था कि - “मनुष्य 
की माया और वृक्ष की छाया, उसके साथ ही चली जाती है ।” 
आज उनकी यह बात रह-रह कर मन को क्रेदती है । पू. चाचा 
जी के चले जाने से हमारी तो रक्षारपी माया” और छाया” दोनों 
एक साथ ही चली गयीं और हम असहाय छटपटाते रह गये! ! 


वे कभी निराश-हताश नहीं दीखे । ईश्वर के व्यक्त-अव्यक्त 
निर्णय के प्रति सर्वात्मना विनत रहे ! इसीलिए प्रभु का नाम प्रभुगय 
होने तक उनका अविरत जप रहा । उनकी संत-योगी जैसी क्षणिक 
मृत्यु हुई । अपना ज्योति-कलश ज्योति-पुरुष ने अचानक उठा 
लिया । जितना स्नेह-सम्मान पाया था यहां, उससे कहीं अधिक दे 
गये देने-पाने वालों को! 


चाचा जी का बहुचर्चितः महामानव-कवि रूप अविस्मृत 
स्मृति-शेष हो गया है। 
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58 “पापा”! 
७ लता मंगेशकर 


भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, धर्म, देशभक्ति, आत्मविश्वास, 
ईश्वर में श्रद्धा और अदूट विश्वास, इन सारी बातों का संगम पं. 


नरेन्द्र शर्मा जी में मैंने देखा है। 


संस्कृत, हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं पर उनका प्रभुत्व 
था । प्रतिभाशाली कवि, प्रकाण्ड पंडित, ज्योतिषविद्या और आयुर्वेद 
के बड़े जानकार, तुलसीकृत 'ऱामचरित-मानस”, “महाभारत” , वाल्मीकि 
रामायण जैसे महान ग्रंथों पर घंटों तक बहुत सहजता से वे बोला 
करते थे। 


परन्तु उन्हें देखकर किसी को भी महसूस नहीं होता था कि 
इस वामन मूर्ति के भीतर ज्ञान का महासागर छिपा है। सरल हृदय 
पापा के मन के अंदर पवित्न स्नेह की गंगा सदा बहती थी। 


बीमारी से लेकर प्रोग्राम कब करने चाहिए ? मुझे कौन-सी बात 
से दु:ख होता है, कौन-सी बात से खुशी होती है, ये सारी-सारी 
बातें उनके सामने बैठकर सुनाया करती थी। मेरे जीवन की कोई 
ऐसी बात नहीं, जो पापा को मालूम नहीं थी, परन्तु वो उन्होंने 
अम्मा को भी नहीं बताई। 


१९७३ में में बहुत बीमार थी। मेरा ऑपरेशन होने वाला 
: था। यह बात सिफ चार-पांच व्यक्तियों को मालूम थी। पापा को 
तो मालूम था ही। उस समय मैं “चलां वाहि देस” मीरा भजनों 
की एल.पी. रोकार्ड कर रही थी, गाते समय बहुत तकलीफ होती 
थी। पापा हर रोज सुबह एच.एम.वी. स्टूडियो पहुंच जाते। उन्हें 
मेरी चिंता होती थी। जिस दिन रेकार्डिंग पूरी हो गयी और सब 
लोग बैठकर गाने सुनने लगे, तो पापा की आंखों से आंसू बहने 
लगे । मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा “बहुत बढ़िया हो गया है।” 
वे जानते थे कि दो-चार दिन में ऑपरेशन होने वाला है। 

बाद में अम्मा ने मुझे बताया कि ऑपरेशन के दिन पापा सुबह 
जल्दी उठकर, स्नान करके पूजा घर में बैठ गये, जब तक उन्हें 
खबर नहीं आई कि ऑपरेशन अच्छी तरह हो गया। 


मैं कितनी भाग्यवान हूं कि पापा जैसे साधु पुरुष ने मुझे अपनी 
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बेटी. कहकर आशीर्वाद के योग्य समझा ! 


पापा के मुख से किसी के भी लिए मैंने कोई बुरी बात नहीं 
सुनी का अगर कोई गलत बात कहे, तो वे उसे उसी समय 
डांट | 


पापा भगवान श्री राम के परम भक्त थे। वे रोज रामायण 
पढा करते थे। तुलसीदास, कबीर, मीराबाई उनके प्रिय संत्त कवि 
थे। मैथिलीशरण गुप्त (पापा उन्हें ददुदा कहा करते थे), सुमित्नानंदन 
पंत, हरिवंशराय बच्चन और अमृतलाल नागरजी का उल्लेख बहुत 
आदर और प्रेम से करते थे। उन्हें मराठी के संत कवि भी पसंद 
थे। खासतौर पर संत न्ञानेश्वर, मुक्ताबाई, नामदेव इत्यादि मराठी 
के कवि | भा.रा. तांबे की एक कविता का अनुवाद पापा ने बहुत 
ही सुन्दर किया है। विदेशी कवियों में उन्हें “शेली” बहुत ही पसंद 
था । 


हे १९८८ नवम्बर १४ को नेहरू सेन्टिनरी समारोह में तीन मूर्ति 

में कार्यक्रम करके जब वापस लौटी तो पापा से मिलने गई। जाते 

ही उन्होंने कहा, “बहुत ही अचछा लगा। न जाने. क्‍यों उनकी 

आखें भर आयीं ? उस वक्‍त मैं समझी नहीं, पर आज यूं लगता 

हे कि वे समझ गये थे कि “लता की और मेरी ये आखिरी मुलाकात 
| १) 


पापा के बहुत सारे भजन, गीत मुझे पसंद है, परन्तु सबसे 
ज्यादा पसंद है-- 


“दिन जाये, दिन आये । उस दिन की क्या गिनती- 
जो दिन, भजन किये बिन जाये |”... 


इतनी सच्ची और सुंदर पंक्तियां एक संत ही लिख सकता 
है। एक और भजन में पापा मां वैष्णवी से कहते हैं-- 


“माता तेरे भजन में सुख शांति का बसेरा 
माता तेरे चरण में सौभाग्य का सवेरा ।” 
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१९४७ या ४८ में अनिल विस्वास के संगीत में मैंने रेडियो 
के लिए पापा के दो गाने रेकार्ड किये थे। उसमें एक गीत था-- 


जिसके बोल आज भी मुझे याद हैं और आज भी बहुत अच्छे 


. लगते हैं-- 


रख दिया नभ शून्य में किसने तुम्हें मेरे हृदय । 
इंदु कहलाते सुधा से विश्व नहलाते ०... 
पर न जग ने जाना तुम्हें मेरे हृदय ।”” 


पापा के जाने से मेरा जो नुकसान हुआ है, वो इस जीवन 
में पूरा नहीं हो सकता। 


१९४८ में अनिल विस्वास जी ने मुझे पापा की बहुत ही सुप्रसिद्ध 
कविता सिखायी थी, और उसे मैं प्राय: गाया करती थी -- आज 
मेरे होठों पर वो पंक्तियां बार-बार आ रही हैं- 

“आज के बिछुड़े न जाने, 
कब मिलेंगे ? कब मिलेंगे ?? 
७ 


जापानी बेटी की याद 


७ तामाकी मात्सूओका कान्दा 


मैं स्वर्गीय श्री नरेन्द्र शर्माजी की जपानी बेटी हूं। हमारी युनिवर्सिटी 
तोक्यो विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के प्रो. तोशीओ 
तनाका जी शर्माजी के घनिष्ठ मित्र थे। इस सिलसिले में शर्माजी 
जापान भी आये हुए थे। जब मुझे भारतीय फिल्मों के बारे में 
रुचि हुई, तब प्रो. तनाका ने मुझे शर्माजी के बारे में बतायां और 
उनसे मेरा परिचय कराया । मैं बंबई आई और उनके यहां गई। 
लगभग दस साल पहले की यह बात है। 


जब भी में बंबई आती, तो उनके यहां आती रही । एक - 
दो घंटे बैठकर उनकी सरल मगर गहरी बातें सुनती रहती । नमस्कार 
कहते हुए और विदा लेते हुए मैं उनके पांव पड़ती तो वे सदा 
बोलते थे- “ आनंद [ आनंद । ” यह सुनकर मेरे मन में भी 
आनंद उठता था। उनकी बातें सुनते - सुनते मेरी आत्मा को 
सुख और शांति मिलती थी। ऐसे समय को मैं भारत की यात्रा 
का सबसे अनमोल समय समझती थी। 


अब शर्माजी नहीं रहे। जापान में उनकी बेटी वासवी जी की 
चिट्ठी पढ़कर भी विश्वास नहीं आया | लेकिन आज फिर बंबई आकर 
उनके घर में अम्माजी की आंखों में आंसू देखा, तो मुझे महसूस 
होने लगा कि शर्मजी अब इस दुनिया में नहीं हैं, स्वर्गवास हो 
चुका । फिर भी, आज भी मेरे कानों में उनकी आवाज आती रहती 
है-“आनंद- आनंद ।” मुझे लगता है कि वे हमेशा की तरह 
मुझे आशीर्वाद दे रहे है। 
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एक हमारा साथी था, जो चला गया 
७ अमृतलाल नागर 


बंधुवर नरेन्द्र शर्मा जी के साथ मेरी घनिष्ठता यों तो सन १६४३ 
में उनके बंबई पहुंच जाने पर बढ़ी, पर अब याद आतों है कि 
उनसे मेरा पहला परिचय सन १९३६ में हुआ था । उस्त सेवा 
मैंने अपने चौक क्षेत्र के कुछ नवयुवकों के साथ द कॉसमिक 
सोशलिस्ट्स” नाम की संस्था के तत्वावधान में श्रद्धेय निराला जी 
का अभिनंदन समारोह आयोजित किया था । यद्यपि वह समारोह 
केवल स्थानीय गण्यमान्य कवियों एवं साहित्यकारों के साथ ही संपन्न 
हुआ था, किंतु सौभाग्यवश आयोजन बहुत ही भव्य का से हुआ 
था । कार्यक्रम पूरा होने के बाद एक ठिगने कद और गौरवर्ण 
के चश्माधारी युवक निरालाजी के सामने आकर खड़े हुए उन्हें 
देखते ही महाकवि खिल उठे थे । उनसे कुशल-क्षेम की कुछ बातें 
कर क के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, “इन्हें जानते हो! यह नरेन्द्र 
शर्मा हैं ?” 





नरेन्द शर्मा का नाम तब तक प्रसिद्ध के पथ पर काफ़ी आगे 
बढ चुका था । इलाहाबाद विश्वविद्यालय में होने वाले कवि-सम्मेलनों 
में उनकी धूम मचने लगी थी । उससे भी बडी बात यह थी कि 
उनके प्रथम काव्य-संग्रह थे -फूल” की भूमिका स्वर्गीय डॉ. 
अमरनाथ झा ने लिखी थी और वह महाकवि सुमित्रानंद पंत के 
अनन्य भक्तों में माने जाने लगे थे। 


मुझे बहुत दुःख हुआ कि नरेद्र जी के आगमन की सूचना 
समारोह के संपन्‍न हो जाने के बाद मिली, वरना हम लोग भी 
उनके गीतों का कुछ आनंद लाभ कर सकते । खैर, सन चालीस 
में मैं जीविका कार्य हेतु फिल्‍म लेखन के काम से बंबई चला 
गया । एक साल बाद अ्रद्धेय भगवती बाबू भी “बॉम्बे टाकीज” 
के आमंत्रण पर बंबई पहुंच गये । तब हमारे दिन बहुत अच्छे 
कटने लगे । प्राय: हर शाम दोनों कॉलेज स्ट्रीट स्थित स्वर्गीय डॉ. 
मोतीचंद्र जी के यहां बैठकें जमाने लगे। 


तब तक भगवती बाबू का परिवार बंबई में नहीं आया था और 
वह कालेज स्ट्रीट के पास ही माटुंगा के एक मकान की तीसरी 
मंजिल में रहते थे । एक दिन डाक्टर साहब के यहां से लौटते 
हुए उन्होंने मुझे बतलाया कि वह एक-दो दिन के बाद इलाहाबाद 
जाने वाले हैं। 
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“अरे गुरु, यह इलाहाबाद का प्रोग्राम एकाएक कैसे बन गया ?” 


“अरे भाई, मिसेस राय (देविका -रानी राय) ने मुझसे कहा है 
कि में किसी अच्छे गीतकार को यहां ले आऊँ । नरेन्द्र जेल से 
छूट आया है और मैं समझता हूं कि वही ऐसा अकेला गीतकार 
है, जो प्रदीप से शायद टक्कर ले सके।” 


सुनकर मैं बहुत प्रसन्‍न हुआ । प्रदीप जी तब तक “बॉम्बे ढॉकिज” 
से ही सम्बद्ध थे । “कंगन”, बंधन”, और “नया संसार” फिल्मों 
से उन्होंने बंबई की फिल्‍मी दुनिया में चमत्कारिक ख्याति अर्जित 
कर ली थी, लेकिन इस बात से कुछ पहले ही वह “बॉम्बे टॉकिज” 
में काम करने वाले एक गुट के साथ अलग हो गये थे । इस 
गुट ने “फिल्मिस्तान” नामक एक नई संस्था स्थापित कर ली 
थी । कंपनी के अन्य लोगों के हट जाने से (मिसिस राय) को 
अधिक चिंता नहीं थी, किंतु ख्यातनामा अशोक कुमार और प्रदीप 
जी के हट जाने से वह बहुत चिंतित थीं । कंपनी के तत्कालीन 
डायरेक्टर श्री धमसी ने अशोक कुमार की कमी युसुफ़ खां नामक 
एक नवयुवक को लाकर पूरी कर दिया । युसूफ़ का नया नाम 
दिलीप कुमार रखा गया, किंतु प्रदीप जी की टक्कर के गीतकार 
के अभाव से श्रीमती राय बहुत परेशान थीं । इसलिए उन्होंने भगवती 
बाबू से यह आग्रह किया था। 


दो-तीन दिनों के बाद मैं जब डॉक्टर साहब के यहां पहुंचा 
तो उनके बनारसी मित्र और भगवती बाबू के पड़ोसी स्वर्गीय चतुर्दास 
गुजराती ने मुझसे कहा “भेया” तो देश गया। 
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उन दिनों या शायद अब भी बंबई में उत्तर भारतीयों को “भैया” 
कहा जाता था । और कोई भैया जब देश जाता तो बंबई के 
अन्य दूध-विक्रेता भेया लोग उसे विदा करने के लिये स्टेशन अवश्य 
जाया करते थे । मैंने गुजराती से कहा, “अरे मुझे पता नहीं था, 
वर्ना में भी भगवती बाबू को बिदाई देने स्टेशन जाता । खैर । 
लौटेंगे कब ?” 
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“अरे यार, कवियों की जबान का भला कोई ठिकाना है ? 
यों कह गये हैं कि आठ-दस दिनों में आ जायेंगे ।” बीच में 
और भी दो चार बार डॉक्टर साहब के यहां गया, लेकिन 'गुरु 
के वापस आने के कोई समाचार न मिले। 


भगवती बाबू तो “बॉम्बे टॉकिज” से जुड़कर बंबई आये थे, 
लेकिन मैं फ्रीलांसः था । तब तक दो-तीन फिल्मों में डायरेक्टर 
. जुन्तकर की फिल्म “संगम” के गीत-संवाद लिख कर जब बंबई 
लौटा तो अपने मित्र फिल्म स्टार और निर्देशक स्वर्गीय किशोर शाहू 
के साथ ही उनके घर पर रहने लगा | वह भी उन दिनों बंबई 
की फिल्‍मी दुनिया में नये सिरे से अपने को जमाने का प्रयत्न 
कर रहे थे और “आचार्य आर्ट प्रोडक्सन्स” के साथ जुड़कर कुआरा 
बाप” नामक एक हास्यरस की फिल्म बनाने की योजना उन्होंने 
मुझे बताई । किशोर मुझसे बोले, “पंडित जी, अभी पैसे की तो 
कोई बात तुमसे नहीं कर सकता, लेकिन तुम मेरी मदद कर सको 
तो बहुत अच्छा है ।” मैं उन दिनों श्रीमती लीला चिटनीस के 
लिये एक फिल्म के संवाद लिख रहा था और वहां की बहसबाजी 
से बहुत दुखी था । इसलिए मैंने किशोर का प्रस्ताव स्वीकार कर 
लिया । “कुंवारा बाप” फिल्‍म ने किशोर को फिर से फिल्‍म लाइन 
में जमा दिया । वह पहले श्रीमती देविका रानी के साथ “बाम्बे 
टॉकिज” की एक फिल्म “जीवन प्रभात” में हीरो बन चुके थे । 
और उनके साथ मुझे भी अपूर्व ख्याति मिली। मेरा काम बढ़ गा 
था, किशोर और मेरा दोनों ही का स्थायी अड्डा दादर के “श्री 
साउन्ड स्टुडियोज” में ही रहता था । एक दिन वहीं “बाम्बे टॉकिज' 
से भगवती बाबू का फोन आया, “गुरु, हम आ गये हैं ।” सुनकर 
मेरा मन खिल उठा । मैंने कहा, “क्या नरेन्द्र जी भी आये हैं ?” 


“हां आज शाम को डाक्टर मोतीचंद्रजी के यहां आओ, खाना-पीना 
भी वहीं रहेगा ।” 


शाम को कालेज स्ट्रीट पहुंच गया । नरेन्द्र जी को देखकर चित्त 
प्रसन्‍न हो गया । नरेन्द्र जी मोटे तो कभी नहीं थे, परन्तु उतर 
समय जेल की कष्ट यातनाएँ सहकर वह काफ़ी बवुबले ही गये 
थे । सन इकतालीस के अंत तक मेरी पत्नी और मंझला भाई स्वर्गीय 
रतन बंबई आ चुके थे। रोटी-पानी का जुगाड़ घर में ही जम 
चुका था, इसलिये बंधुवर नरेन्द्र जी को अक्सर भोजन के लिए 
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अपने घर बुला लेता था। इस तरह प्रतिभा (मेरी पत्नी) से भी 
उनका नेह-नाता अच्छा जुड़ गया था। नेेन्‍्द्रजी बड़े ही पुरमज़ाक 
आदमी थे। हम तीनोंमें खुलाव भी काफ़ी आ गया था। वह आयु 
में मुझ से तीन वर्ष बड़े थे इसलिये प्रतिभा उन्हें 'जेठजी-देवरजी' 
कहा करती थीं। “जेठजी-देवरजी आज आपके लिये क्‍या बनाऊँ ?” 
कभी-कभी वह अपनी पसंद की चीजें उनसे बनाने के लिए कह 
भी दिया करते थे। 


इस बीच हमने घूमकर लगंभग सारी बंबई छान मारी और इस 
तरह बातों-बातों में उनके पूर्व-जीवन के संबंध में बहुत-कुछ जान 
लिया । लखनऊ का होने के कारण वे मुझे अक्सर “लखनाऊओं” 
के शहर का निवासी कहा करते और खुर्जा स्थित जहांगीरपुर के 
निवासी होने के कारण मैं उन्हें “कुर जांगलीय” कहा करता था। 
खुर्जा कुक जांगल का ही बिगड़ा हुआ नाम है। उनके पिता पंडित 
पूरनलालजी गौड जहांगीरपुर ग्राम के पटवारी थे। बड़े कर्त्तव्यनिष्ठ, 
ईमानदार, सात्विक विचारों के ब्राहइमण। अल्पआयु में ही उनका 
देहावसान हो गया था। उनके ताऊजी ने ही उनकी देखरेख की 


और पालन-पोषण उनकी गंगास्वरूप माता स्व. गंगादेवी ने ही 


किया । आर्यसमाज और राष्ट्रीय आंदोलन के दिन थे, इसलिए नरेन्द्र 
जी पर बचपन से ही सामाजिक सुधारों का प्रभाव पड़ा, साथ ही 
राष्ट्रीय चेतना का भी विकास हुआ। नेन्‍द्र जी अक्सर मौज में 
आकर अपने बचपन में याद किया हुआ एक आर्यसमाजी गीत भी 
गाया करते थे, मुझे जिसकी पंक्ति अब तक याद है, “वादवलिया 
ऋषिया तेरे आवन को लोड़ ।” लेकिन माताजी बड़ी संस्कारवाली 
ब्राह्मणीं थीं। उनका प्रभाव बंधु पर अधिक पड़ा । 


जहाँ तक याद पड़ता है उनके ताऊजी ने उन्हें गांव में अंग्रेजी 
पढाना शुरू कर दिया था। बाद में वे खुर्जा के एक स्कूल में 
भर्ती कराये गये । उसके हेडमास्टर स्वर्गीय जगदीशचंद्र माथुर के पिता 
श्री लक्ष्मीनाशयण जी माथुर थे। लक्ष्मीनारायण जी को तेज छात्र 
बहुत प्रिय थे। स्कूल में होने वाली डिबेटों में वे अक्सर भाग 
लिया करते थे। बोलने में तेज। इन वाद-विवाद प्रतियोगिताओं 
में वे अक्सर फर्स्ट या सेकेंड आया करते थे। जगदीश चंद्र जी 
माथुर नरेन्द्र जी से आयु में चार या पांच साल छोटे थे। बाद 
में तत्कालीन सूचना मंत्री बालकृष्ण केसरकर ने उन्हें आकाशवाणी 
के डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया | जगदीशचंद्र जी 
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सुलेखक एवं नाटककार भी थे, तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 
पढते समय भी उनका अ्रद्धेय सुमित्रानंदन पंत और नरेन्द्र जी से 
बहुत संपर्क रहा था। वह बंधु को सदा नरेन्द्र भाई ही कहा करते 
थे। अवकाश प्राप्त करने के बाद एक बार दिल्ली में मेरी उनसे 
लंबी और आत्मीय बातें हुई थीं। उन्होंने ही मुझे बताया था कि 
उनके स्वर्गीय पिताजी ने ही उन्हें (बंधु को) सदा नरेन्द्र भाई कहकर 
ही संबोधित करने का आदेश दिया था। 


नरेन्द्र जी इलाहाबाद में रहते हुए ही कविवर बच्चन, शमशेरबहादुर 
सिंह, केदारनाथ अग्रवाल और श्री वीरेश्वर से जो बाद में “माया” 
के संपादक हुए, उनका घनिष्ठ मैत्री-संबंध स्थापित हो गया था। 
ये सब लोग अ्रद्धेय पंतजी के परम भक्त थे और पंत जी का 
भी बंधु के प्रति एक अनोखा वात्सल्यभाव था, यह मैंने पंतजी 
के बंबई आने और बंधु के साथ रहने पर अपनी आंखों से देखा 
था। नरेन्द्र जी के खिलंदडेपन और हँसी-मजाक भरे स्वभाव के 
कारण दोनों में खूब छेड़-छाड़ भी होती थी। 


किन्तु यह सब होने के बावजूद दोनों ने एक-दूसरे को अपने 
ढंग से खूब प्रभावित किया था । नरेन्द्र जी की षष्ठिपूर्ति के अवसर 
पर बंबई वालों ने एक स्मरणीय अभिनंदन - समारोह का आयोजन 
किया था । तब तक सुपर फिल्म स्टार चि. अमिताभ बच्चन के 
पिता की हैसियत से आदरणीय बच्चन भाई भी बंबई निवासी हो 
चुके थे । उन्होंने एक बड़ा ही मार्मिक और स्नेहपूर्ण भाषण दिया 
था, जो नरेन्द्र के अभिनंदन-ग्रंथ “ज्योति कलश” में छपा भी 
है। उक्त अभिनंदन समारोह में किसी विद्वान ने नरेन्द्र जी को 
प्रेमानुभूतियों का कवि कहा था । इस बात को स्वीकार करते हुए 
भी बच्चन भाई ने बड़े खुले दिठ से यह कहा था कि अपनी 
उन प्रेमाभिव्यक्तियों में भी नरेन्द्र जी ने जिन गहराइयों को छुआ 
और सहज ढंग से व्यक्त किया वैसा छायावाद का अन्य कोई कवि 
नहीं कर पाया । 


अपने छात्र जीवन में ही कुछ पैसे कमाने के लिए नरेन्द्र जी 
कुछ दिनों तक “भारत” के संपादकीय विभाग में काम करते थे । 
शायद “अभ्युदय” के संपादकीय विभाग में भी उन्होंने काम किया 
था । एम. ए. पास कर चुकने के बाद वह अकेले भारतीय कांग्रेस 
कमिटी के दफ्तर में भी हिंदी अधिकारी के रूप में काम करने 
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लगे । उस समय जनता राज में राज्यपाल रह चुकने वाले श्री 
सादिक अली और भारत के दूसरे या तीसरे सूचना मंत्री के रूप 
में काम कर चुकने वाले स्व. बालकृष्ण केसकर भी उनके साथ 
काम करते थे । एक बार मैंने उन दिनों का .एक फोटोग्राफ भी 
बंधु के यहां देखा था । उसी समय कुछ दिनों के लिए वह कांग्रेस 
के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यालय सचिव भी रहे 
थे। इतने प्रतिभाशाली होने के बावजूद उन्होंने कभी किसी से किसी 
प्रकार की मदद नहीं मांगी । 


फिल्मों में उन्होंने सफल गीतकार के रूप में अच्छी ख्याति अर्जित 
की । उससे भी अधिक ज्योतिषी के रूप में भी उन्होंने वहां खूब 
प्रतिष्ठा पायी । एक बार तो मैं उनसे नाराज भी हो गया था। 
यह ज्योतिष विद्या उन्होंने देवली जेल में ही रहकर सीखी थी। 
जेल में रहकर ही अलमोड़ा के किसी पंडित की लिखी हुई एक 
अच्छी पुस्तक 'सुगम ज्योतिष” उनके हाथ लग गयी थी, उसे पढकर 
ही उन्हें इस विद्या का चस्का लगा था-। उसके बाद उन्होंने और 
भी कई किताबें पढी थीं । बंबई में रहते हुए उत्त और दक्षिण 
भारत के कई ज्योतिषियों से उनकी अच्छी जान-पहचान हुई, कई 
अलभ्य पुस्तकों का पता भी उन्हें लगा .और धीरे-धीरे वह गीतकार 
के अलावा बंबई के ख्यातिनामा ज्योतिषियों में भी गिने जाने लगे, 
लेकिन उन्होंने कभी उससे आर्थिक लाभ नहीं उठाया । हमारी प्रतिभा 
अक्सर उनसे कहती, “जेठजी- देवरजी, यह बताइये कि हमारा - 
इनका झगड़ा कब खत्म होगा?” और बंधु हंसकर कहते, “प्रतिभा 
जी यह झगड़ा ही तो आपके प्रेम की निशानी है, यह कैसे खत्म 
होगा ।” । 


बंबई में रहते हुए ही उनका कुमारी सुशीला गोदीवाला से परिचय. 


हुआ । यह परिचय बहुत प्रगाढ हो गया । उन्होंने एक कविता 
भी / 2४ थी । मैंने कहा, “बंधु किससे यह नेह-नाता जुड़ा है, 
इसमें बहुत गहराई है । बस अब ब्याह कर डालिये।” 


“में भी यही सोचता हूं बंधु ।” बाद में मेरी, प्रतिभा और 
नरेन्द्रजी की बातें हुईं । गोदीवाला श्री गुलाबदासजी के रेलवे में 
काम करने के कारण प्रतिभा की पुरानी स्मृतियां जाग उठीं । आदरणीय 
गुलाबदासजी गोदीवाला कभी आगरे में स्टेशन मास्टर रह चुके थे । 
उस समय आगे में रहने वाले एक संपन्न गुजराती वैश्य सज्जन 
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श्री मधुवनदास शाह और उनकी पत्नी से गोदीवाला दंपत्ति की खासी 
जान-पहचान थी और मेरी स्वर्गीया सासजी स्वर्गीय शाह दंपत्ति को 
धर्मपुत्री थीं । अपनी माता' के साथ प्रतिभा का भी वहां बहुत 
आना-जाना होता था । प्रतिभा ने कहा - यह गोदीवालाजी कहीं 
वे ही पुराने परिचय के न हों । नरेन्‍्द्रजी से उन्होंने यह बात 
बतलाई । उनकी होने वाली सासजी ने इस बात का समर्थन किया 
और मुझे तथा प्रतिभा को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया । 
बातें स्पष्ट होने पर हम दोनों का नेह-नाता भी गोदीवाला परिवार 
में तत्काल जुड़ गया । प्रतिभा और सुशीलाजी की भी बहुत बातें 
हुई । नरेन्द्र शर्मा और सुशीला गोदीवाला के विवाह की बात तब 
तक लगभग तय हो चुकी थी, अब और भी पक्की हो गयी। 


मैं उस समय भारत कोकिला श्रीमती सुब्बुलक्ष्मीजी की एक फिल्‍म 
“मीरा” हिन्दी में डब कर रहा था और इस निमित्त से वह और 
उनके पति श्रीमान टी. सदाशिवमूजी बंबई ही रह रहे थे। बं॑घुवर 
नरेन्द्रजी ने उक्त फिल्म के कुछ तमिल गीतों को हिन्दी में इस 
तरह रूपातंरित कर दिया कि वे मेरी डबिंग में जुड़ सके । सदाशिवम्‌जी 

और उनकी स्वनामधन्य पत्नी तथा बेटी राधा हम लोगों के साथ 
व्यावसायिक नहीं, किन्तु पारिवारिक प्रेम-व्यवहार करने लगे थे। 
सदाशिवमूजी ने बंबई में ही एक नयी शेवरलेट' गाड़ी खरीदी थी, 
वह जोश में आकर बोले, “इस गाड़ी में पहले हमारा यह वर ही 
यात्रा करेगा ।” गाड़ी फूलों से खूब सजाई गई। उसमें वर के 
साथ माननीया सुब्बुलक्ष्मजी और प्रतिभा बैठीं। समधी का कार्य 
श्रद्धेय सुमित्रानंद पंत ने किया । बड़ी शानदार बारात थी। बंबई 
के सभी नामचीन्ह फिल्मस्टार और नृत्य-सम्राट उदयशंकरजी भी उस 
वर-यात्रा में सम्मिलित हुए थे। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ । 
मेरी माता बंधु से बहुत प्रसन्‍न थीं और पंत जी को, जो उन 
दिनों बंबई में ही नरेन्द्र जी के साथ रहा करते थे, वह देवता 
के समान पूज्य मानती थीं। मुझसे बोली, “नरेन्द्र और बहु का 
स्वागत हमारे घर पर होगा। 


यह स्वागत समारोह भी अनोखा ही था। पंत जी ने अपनी 
एक कविता सुनायी तथा माननीया सुब्बुलक्ष्मीजीने मांगलिक गीत 
गाये । वह दिन आज भी याद आ रहा है तो मेरी आँखें वे स्मृतियां 
लिखते हुए बरस रही हैं। सपना हो गये वे दिन । 


आज बंधु के स्वर्गास के दसवें दिन मैं यह संस्मण लिख 
रहा हूं, इन दस दिनों में मैंने उन्हें न जाने कितना याद किया 
है। प्रतिभा की मृत्यु के बाद मैं इतना कभी नहीं रोया । बंधुवर 
नेरन्द्रजी अजातशत्रु थे। अपने मीठे व्यवहार से उन्होंने सारी बंबई 
को एक प्रकार से बांध लिया था। अवधी के ख्यातिनामा कवि 
स्व. बलभद्र दीक्षित “पढीस” की स्मृति में हम दोनों के परम मित्र 
डॉ. रामविलासजी शर्मा के संपादकत्व में लखनऊ से प्रकाशित होने 
वाली मासिक पत्रिका “माधुरी” का एक्र विशेषांक प्रकाशित हुआ 
था । बंधुवरने, जो उन दिनों प्रगतिशील आंदोलन के साथ जुड़े हुए 
थे, किसी की स्मृति में एक कविता लिखी थी, जिसकी एक पंक्ति 
अब भी मुझे याद है -“एक हमारा साथी था जो चला गया । 
आज वही पंक्ति अपने परम -प्रिय कवि नरेन्द्र शर्मा के हे लिये दोहरा 
कर प्रभु से यह कामना कर रहा हूं कि अगले जन्म में भी हमारा 
और उनका साथ हो । 


नरेन्द्रजी की तीनों पुत्रियां सौभाग्यवती वासवी, सौ. लावण्या और 
सौ. मोंघी (बांधवी) तीनों ही संपन्‍न और सुसंस्कृत परिवार में ब्याही 
हैं, बाल-बच्चों वाली हैं। अब चि. परितोष अपनी माँ की सेवा 
करने के लिए अकेला है। राम करे वह चिरंजीवी, चिर्सुखी तथा 
चिर उन्‍नतिशील हो तथा अपनी माँ मेरी प्रिय सुशीला बेन को खूब-खूब 
सुख दे । 
छछे 


| 
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पंत की काव्य-परंपरा के संवाहक पं. नरेंद्र शर्मा 
की७५ वीं सालगिरह (२८ फरवरी) 

पर विशेष: 

७टों. रामविलास शर्मा 


आज से सैंतीस वर्ष पूर्व छता मंगेशकर की शहद लिपटी आवाज 
में रेडियो से सुने गीत की श्रुव पंक्तियां, “युग की संध्या कृषक 
वधू-सी, किसका पंथ निहार रही है।” आज भी मन की किसी 
मृदुल टहनी पर ताजा, खिले पुष्प की तरह रस विभोर करती रहती 
है। गीत के रचयिता पं. नरेन्द्र शर्मा से भेंट की साध एवं ललक 
तभी से मन में घुमड़ती रहीं। यह सुखद संयोग प्राप्त हुआ पिछले 
दिनों जब आकाशवाणी इन्दौर ने उन्हें राजेन्द्रप्रसाद व्याख्यानमाला में 
उद्बोधन हेतु आमंत्रित किया । 


प्रथम भेंट में ही पंडितजी इतनी आत्मीयता से मिले जैसे वर्षों 
पूर्व की जान-पहचान हो । विद्धत्ता मनुष्य को विनम्र बनाती है। 
सा इसके जीते-जागते उदाहरण हैं। आज उनकी सबसे प्रमुख 
चिंता साहित्यकारों के बीच पनप रही संवादहीनता को लेकर है। 
वे कहते हैं “आज जब मैं देखता हूं कि साहित्य जगत में जो 
सक्रिय लोग हैं, प्रतिभावान भी हैं, लेकिन उनके बीच जो पारस्परिक 
संबंध है, वह ढीला होता जा रहा है, तो मुझे बड़ा गई दु:ख होता 
४ । में यह चाहता हूं कि हमारे साहित्यिक बंधु इस विषय में थोड़े 
और सचेत हो जाएँ कि कुछ भी हो, हम सब एक ही परिवार 
के हैं। हम, हमारे कार्यक्षेत्र भले ही विविध हों, लेकिन हिन्दी का 
साहित्यिक होना भी अपने-आप में एक प्रगतिशील बात है, क्योंकि 
हिन्दी के नाम पर कुछ मिलता तो है नहीं, घाटा ही ! रहता है। 
घाटे का सौदा प्रेम से अपनाने वाले जो साहित्यिक हैं, वे बहुत 
बड़ा काम कर रहे हैं। उनको अब इस बात का अक्ती तरह भान 
हो जाना चाहिए कि परिवार के सब सदस्य पारस्परिक आत्मीयता 
रखें और एक-दूसरे के सन्निध्य में आने और रहने का प्रयत्न 
करें ।”” 


पं. नरेन्द्र शर्मा ने बताया कि कविता के प्रति उनका मन प्रेरित 
हुआ पं. सुमित्नानंदन पंत तथा महादेवीजी को कविताओं को पढकर 


९02 ॥ 


तथा उनके बारे में सुनकर । “इंटरमीडिएट पास करने के बाद अग्रिम 
पढाई हेतु जब इलाहाबाद पहुंचा, तो वहां कविता के लिए अनुकूल 
वातावरण प्राप्त !हुआ ।” जिस बोडिंग हाउस में प्रवेश मिला, वहां 
केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह तथा माहेश्वरी से प्रगाढ मैत्ी 
हो गई | ये लोग पहले से ही कविता रच रहे थे और उन्हें कविता 
का अभ्यास भी अधिक हो चुका था। ऐसा सान्निध्य पाकर पंडितजी 
की कविताधारा भी बह चली । प्रतिदिन भेंट और आपस में कविता 
सुनाने का दौर शुख्ध हुआ। 


नरेन्द्रजी १९३१ में इलाहाबाद पहुंचे थे। उनकी पहली कविता 
“चांद” में छपी। इसी वर्ष के अंत में सर्दियों में प्रयाग में स्वदेशी 
मेला लगा और वह भी स्वराज्य भवन में। पंतजी वहां आये। 
यहीं पं. नरेन्द्र शर्मा की पंत जी से प्रथम भेंट हुई। आगे का 
हाल नरेन्‍्द्रजी के ही शब्दों में- “जिनके प्रति मन में पहले से 
ही आकर्षण प्रबल हो चुका था, उनके दर्शन से बहुत आनंद 
हुआ । एक सौम्य व्यक्तित्व सुलभ हो गया । थोड़े दिनों बाद महादेवीजी 
से भी परिचय हो गया, तो जिन कवियों ने कविता रचने की प्रेरणा 
दी थी, उनसे साक्षात्कार हुआ | मिलना-जुलना, साथ उठना-बैठना 
प्रांभ हुआ। लेखन में गति आईं ।” 


पंडितजी ने स्मृति के तंतुजाल को सुलझाते हुए आगे बताया- 
“सच पूछिये तो प्रेरणा और प्रोत्साहन मुझे भगवततीचरण वर्मा से 
ज्यादा मिला । उनका स्वभाव ही कुछ ऐसा था कि अपने से छोटों 
को वे अपने निकट बिठा लेते थे और भाईचारे का बर्ताव रखते 
थे। उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया । अपने साथ ले जाकर बहुत 
से लोगों से मिलाया | इलाहाबाद के वातावरण में मेरी कविता पनपने 
लगी । सरस्वती में मेरी एक कविता छपी १९३३ में। 


“मैं खुर्जा में जे.ए.एस. हाईस्कूल में पढता था, उसके हेडमास्टर 
थे श्री माथुर । उनके बेटे जगदीचंद्र माथुर मेरे बाल मित्न थे, जो 
कालान्तर में आय.ए.एस. होकर आकाशवाणी के महानिदेशक भी 
रहे । तो उनको उनके पिता ने कहा कि “देखो 'सरस्वती” में नरेन्द्र 
की कविता प्रकाशित हुई है। जगदीशचन्द्र माथुर इस बात को मानने 
को ही तैयार नहीं। 'सरस्वती” उस समय एक व्यापक और स्तरीय 
पत्रिका थी। उसकी प्रामाणिकता भी मान्य थी। छुट्टियों में जब 
मैं घर पहुंचा और मैंने इस बात की पुष्टि की कि प्रकाशित रचना 
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मेरी ही है तो हेड मास्टर साहब को बहुत प्रसन्‍नता हुई और उन्होंने 
हा प्रोत्साहित भी किया | नये कवि को प्रोत्साहन बड़ी प्रेरणा देता 
| 97) 


पं, नरेन्द्र शर्मा ने प्रयाग से १९३६ में एम.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण 
की । इसके पूर्व ही उनका प्रथम काव्य संग्रह “शूल फूल” के नाम 
से प्रकाशित हो चुका था। १९३६ में एक और काव्य संग्रह 
“कर्णफूल” आया । 


'सरस्वती' में ही पंडितनी की एक और कविता “आज के बिषुड़े 
न जाने कब मिलेंगे ।” १९३७ में छरपी। “बच्चनजी” उन दिनों 
पंजाब की यात्रा पर थे। उन्होंने लायलपुर स्टेशन पर “सरस्वती” 
खरीदी । इस अंक में पंडितजी की कविता पढकर उन्होंने पंडितजी 
को पत्न लिखा, जिसमें कविता की प्रशंसा की गई थी। पढ़कर 
पंडितनी को आनंद हुआ । प्रोत्साहन से प्रेरणा पाकर “प्रभाती” काव्य 
संग्रह आया हीराप्रेस भारती भंडार से। इसके बाद १९३९-४० 
में आया “पलाश-वन” । 


सामाजिक सुधार और राजनीतिक आंदोलन के प्रति रुचि के संस्कार 
हाईस्कूल में पढते समय ही अंकुरित हो उठे थे। नौजवान भारत 
नामक समाचार पत्र में भी ८ माह कार्य किया, उसके बाद कृपलानीजी 
तथा नेहरूजी के सान्निध्य में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 
मुख्य कार्यालय, जो स्वराज भवन में स्थित था, में १९३७ से ४० 
तक तीन वर्ष कार्य किया । ४० में काशी विद्यापीठ पहुंचे तो वहां 
नजरबंद हो गये । पहले जिला जेल बनारस में रहे फिर आगरा 
सेंट्रल जेंल और वहां से राजस्थान के देवरी डिटेंशन केंम्प में भेज 
दिये गये । लंबी भूख हड़ताल करने पर राजनीतिक बंदियों को छोड़ 
दियाः गया । जेल में भी लेखन चलता रहा था। उन कविताओं 
का संग्रह है, “मिट्टी और फूल” तथा प्रथम काय्यसंग्रह 
'मनोकामिनी' । 


पंडितनी से यह पूछने पर कि फिल्म जगत में आप कैसे जा 
पहुंचे, मुस्कराकर उन्होंने उत्तर दिया कि यह भी एक अनोखा संयोग 
ही था। आगे का विवरण नेन्‍्द्रजी के शब्दों में। “१९४७ के 
फरवरी माह में भगवती बाबू अचानक घर आये और बोले, 'देखो 
हम तुमको बंबई ले चलते हैं, फिल्‍म वालों ने बुलाया है गीत- 


कक 


लेखन के लिए / मैंने कहा “भगवती बाबू फिल्‍म के लिए गीत 
लेखन का अभ्यास॒तो हमें है नहीं, बिलकुल भी नहीं और फिर 
फिल्मवालों से परिचय भी तो नहीं” । भगवती बाबू ने उत्तर दिया, 
हम भी तो वहां हैं, चिंता क्‍यों करते हो, चलो ।” 


“मैं उनके साथ बंबई रवाना हुआ। इलाहाबाद से बंबई की 
यात्ञा में मैंने पूर्वा्यास के रूपमें एक गीत लिखने की कोशिश 
की । यह सुन रखा था यहां गीत उर्दू में भी लिखना होता है। 
उर्दू का अभ्यास तो मुझे था ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उन दिनों 
उर्दू दूसरी भाषा के रूप में पढायी जाती थी। जो गीत मैंने यात्रा 
के दौरान रचा, उसका मुखड़ा था, 


“ऐ बादेशबा, इठलाती न आ, 
मेरा गुंच-ए दिल तो सूख गया” 


खैर, बंबई पहुंचे । बॉम्बे टॉकीज संस्था की निदेशिका थीं उस 
समय की विख्यात अभिनेत्री देविकारानी। मुझे याद है कि १७ 
फरवरी के अपरान्ह अर्थात दोपहर बाद हम उनसे मिलने पहुंचे 
थे। भगवती बाबू साथ में थे। देविकाजी से दो घंटे चर्चा हुई । 
अंत में उन्होंने पूछ आप हमारे बुलावे पर इलाहाबद से कब रवाना 
हुए ? मैंने उत्तर दिया “१५ फरवरी को ।” इस पर उन्होंने यह 
कहकर मुझे आश्चर्ययकित कर दिया, “तो १५ फरवरी से आपकी 
बॉम्बे टॉकीज में नियुक्ति पक्की ।” त्तीन वर्ष हम वहां रहे ।” 


मेरा फिल्‍म लेखन का अनुभव प्रारंभ हुआ “हमारी बात” फिल्म 
से। संयोग से यह देविकारानी की अंतिम फिल्‍म थी, जिसमें वे 
अभिनेत्री थीं। दूसरा संयोग यह है कि जो गीत मैंने पूर्वाभ्यास 
के रूप में लिखा था, उसे संगीत-निर्देशक ने पसंद कर लिया । 
दूसरे गीत जो फिल्‍म की सिचुएशन देख कर लिखा था कि “मैं 
उनकी बन जाऊं रे” यह भी बहुत लोकप्रिय हुआ । मैं लगभग 
१० वर्ष तक फिल्‍म जगत से जुड़ा रहा । इस बीच बाम्बे टॉकीज, 
राजकमल, मिनर्वा, प्रभात आदि जो बड़ी-बड़ी संस्थाएं थीं, उन सब 
के साथ काम करने का अवसर 
मिला ।/ 


१९५३ में डॉ. केसकर के आग्रह पर पं. नरेन्द्र शर्मा आकाशवाणी 


न; पिककन 4... च्कक 
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में आ गये। पं. सुमित्नानंदन पंत तथा भगवती बाबू भी उन दिनों 
आकाशवाणी में थे। पंडित जी आकाशवाणी में लगभग १८ वर्ष 
रहे १९७१ तक । अवकाश के बाद पुनः उन्होंने “सत्यम्‌, शिवम्‌, 
सुन्दरम्‌” तथा “प्रेमगोग” आदि फिल्मों में गीत लिखे। 


पंडित जी का कहना है फिल्‍म तथा आकाशवाणी ऐसे माध्यम 
हैं, जिससे कविता जन-जन तक पहुंचती है। ये जीवन को प्रभावित 
भी करते हैं। बंबई पहुंचने के बाद पंडित जी के जो ग्रंथ आये 
वे हैं “हंसमाला, “रक्त चंदन” (गांधी निर्वाण पर), “अग्रि-शस्य”! 
“कदलीवन” । कुछ खंड-काव्य भी जैसे “द्रौपदी”, “प्रकीर्ण” तथा 
“सुवीरा” जो महाभारत की कथावस्तु पर आधारित है। इनके बाद 
आया “मुदठ्ठीबंद रहस्य” | इधर इनकी बहुत-सी कविताएं हैं, जो 
अभी अप्रकाशित हैं। एक कहानी-संग्रह छप चुका है तथा गांधी 
जी की एक्र जीवनी भी। निबंधों के संग्रह की पांडुलिपि भी तैयार 
है । 


पं. नरेन्द्र शर्मा का जन्म २८ फरवरी १९१३ को जहांगीरपुर 
गांव में हुआ था। दादा की बनाई हवेली थी और सम्पन्न परिवार, 
इनके पूर्वज आये थे जमुनापार से। वे स्वामी कहलाते थे। जो 
ब्राह्मण गृहस्थ जीवन में रहकर साधना करते थे, वे स्वामी कहलाते 
थे उन दिनों | यहां से ११ मील दूर है कसर्बा खुर्जा। वहीं से 
पंडित जी ने १९२९ में हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की | वहां 
के हेडमास्टर थे लक्ष्मीनागायण माथुर | उन्हीं से समाज सुधार की 
दिशा में प्रेरणा मिली। । “नौजवान भारत सभा” के माध्यम से राजनीतिक 
आंदोलन से भी जुड़े । 


पंडित जी की अल्पायु में ही पिता का निधन हो गया था। 
ताऊजी ने पुत्रवत स्नेह दिया । इनकी पढाई में परिवारजनों ने विपरीत 
स्थितियों के बावजूद जो सहयोग दिया, उनका स्मरण कर वे चर्चा 
करते हुए अभिभूत हो उठते थे। जोखिम भरी जिंदगी जीने के 
आदी पंडित जी रूढि-मुक्त थे। विवाह विलंब से किया १९४७ 
में और वह भी पं. सुमित्नानंद पंत के आग्रह पर | गुजराती परिवार 
की कन्या । अपूर्व सहयोगिनी । तीन पुत्रियां और एक पुत्र | तीनों 
बेटियां अपने-अपने घर की हुईं । पुत्न-पिता के चरण-चिन्हों पर । 
अभी विवाह नहीं किया, कहते हैं क्या जल्दी है। परिवार के साथ 
बंबई में अपने निजी मकान में रह कर साहित्य सर्जन में रत है 


प. नरेन्द्र शर्मा । 


साहित्यकारों के साथ गुजरे सुखद क्षणों का स्मरण करते हुए 
पंडितजी बताते हैं- 'एक बार पंतजी महादेवी के यहां आये । उनका 
निवास था प्रयाग महिला विद्यापीठ परिसर में | सुरम्य कॉटेज एवं 
सुरुचि पूर्ण सज्जा। पंत जी ने कॉटेज में प्रवेश करते ही कहा 
“आपका यह कॉटेज तो मंदिर जैसा है।” महादेवी ने हंसते हुए 
उत्तर दिया- “हां, लेकिन आपका हृदय तो शून्य मंदिर है” मुझे 
इसी समय महादेवी जी की एक पंक्ति स्मण हो आई तो मेंने 
उनसे साहस कर पूछ ही लिया “क्या इसीलिए आपने लिखा है 'शून्य 
मंदिर में बनूंगी प्राण मैं प्रतिमा तुम्हारी ?” 


“यह सुनकर दोनों वरिष्ठजनों ने मुझे डांगटा-फटकारा । कान पकड़ने 
तक की नौबत आई। इनके अतिरिक्त पंतजी, निराला जी तथा 
भगवती बाबू के कई मार्मिक संस्मरण हैं, वे फिर कभी...” 


आधुनिक कविता में व्याप्त जटिलता के बारे में पं. नरेन्द्र शर्मा 
का कहना है “मैं इसको दो तरह से देखता हूं। एक ओर यह 
मनोवैज्ञानिक समस्या है, तो दूसती और यह समाजपरक समस्या । 
अनुभव कोई किसी को दे नहीं सकता, दूसरे का अनुभव ओढा 
जा सकता है, लेकिन जिया नहीं जा सकता । जहां तक कविता 
में क्लिष्टता का प्रश्न है वह संकुचित मनोवृत्ति के कारण दुरूह 
होती जा रही है। पं. नरेन्द्र शर्मा के सृजन के लगभग ५५ वर्ष 
पूर्ण हो चुके हैं। सृजन की मंदाकिनी आज भी उनकी लेखनी 
५ अविराम प्रवाहित है, यह हिंदी साहित्य जगत के लिए एक उपलब्धि 

। 


(इस ग्रंथ हेतु विशेष रूप से उद्धृत - संपादक) 
छ्छ 
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कविमित्र नरेंद्र शर्मा की याद में 


& केदारनाथ अग्रवाल 


बात ५६/५७ वर्ष पहले की है। तब हम दोनों-नरेन्द्र और 
मैं प्रयाग विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे। बी.ए. में पढते थे-हिन्दु 
होस्टल में रहते थे। 


नरेन्द्र जहांगीरपुर (खुर्जा) से आये थे। मैं बुन्देलखंडी, बांदा 
से आया था। में पिछड़े इलाके के देहात से आया था। इसलिए 
देहाती से शहराती होने में मुझे समय लगा । नरेन्द्र के संस्कार इसके 
विपरीत थे। उनमें देहाती बू-बास' नहीं थी। लेकिन बी.ए. तक 
पहुंचते-पहुंचते में भी उसी सरल स्वभाव का युवक हो गया, जिस 
स्वभाव के नरेन्द्र थे। इसलिए हम दोनों एक-दूसरे के मित्र हो 
सके । मुझे भी कविता से वैसा ही प्रेम और लगाव था, जैसा 
नरेन्द्र को। यह काव्य प्रेम ही हम दोनों के घनिष्ठ मित्र होने 
का कारण बना । 


मुझे मालूम नहीं कि नरेन्द्र को ब्रजभाषा के काव्य में रुचि थी 
या नहीं, मुझमें थी। मैंने पहले ब्रजभाषा में कुछ रचनाएं लिखीं । 
पता तो यह है कि नरेन्द्र ने कभी भी ब्रजभाषा में कविताएं नहीं 
लिखीं । इसलिये उनकी कविताओं में पूर्ववर्ती संस्कार नहीं मिलते, 
जो मेरी कविताओं में झलक मारते मिल जा जाया करते थे। 


इस भिन्‍नता के हक द हम दोनों खड़ी बोली में ही कविता 
लिखने लगे । नरेन्द्र और में भी पंत जी के काव्यसंग्रह- “पल्लव”- 
की कविताएं पढ़कर बड़े अभिभूत हुए थे। हम दोनों पंत जी के 
शब्द-विन्यास उल्लास के कायल हो चुके थे । यह उल्लास मुक्तिकामी 
था । स्वतंत्ञता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित हो रहा था। शिक्षित 
वर्ग सबसे पहले प्रभावित हुआ और देश की आजादी के लिए 
संघर्षत हुआ । एक ओर गांधीवादी विचारधारा सक्रिय हुई तो दूसरी 
ओर असंतुष्ट युवा पीढी के कार्यकर्ता क्रांतिधारिता के माध्यम से 
ही स्वतंत्नता की प्राप्ति का लक्ष्य लेकर आंदोलन करने लगे | बहरहाल 
इस सबका प्रभाव हम दोनों पर भी पड़ा । नरेन्द्र तो पहले से 
ही खद्दरधारी थे और मैं भी देश के लिए कुछ करने का साहस 
करने लगा था। नरेन्द्र तो कांग्रेस के नेताओं के संपक में 
आये । वह कांग्रेस के दफ्तर में भी कार्य करने लगे और पं. जवाहरलाल 
नेहरू के घनिष्ठ संपर्क में रहे । परिणाम यह हुआ कि सन्‌ ३४ 
के बाद से लगातार नरेन्द्र राजनीति के प्रति समर्पित होते चले गये 
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और उनका पहले वाला प्रेमाद्वेगी काव्य लेखन अपने असली रूप 
में न रह सका और न ही हृदय की वृत्तियां पहले जैसी सूक्ष्म, 
उन्मुक्त और भावविहवला रह गयीं न व्यक्ति की निजी लालसा 
और लिप्सा रूपायित होने लगी। प्रेम की उनकी आत्मिकता, 
सहज-साधारण आदमियों की आत्मिकता में बदलने लगी। भारतीय 
संस्कृति के आध्यात्मिक तत्वों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ने 
लगा । वह यथार्थ में न पैठकर वैचारिकता को अपनाने लगे और 
द्रंद्व का समाहार आध्यात्मिकता के आधार पर करने लगे। पहले 
तो मार्क्सवादी दर्शन ने उन्हें अपनी ओर खींचा, परन्तु प्रगतिशीलों 
के संपर्क में आकर भी अधिक समय त्तक प्रगतिशील न रह 
सके । उन्होंने तभी एक कविता “यंकुम मई” लिखी थी। वह खूब 
चर्चित रही और अब भी मई दिवस आने पर याद आ जाती 
है। संभवत: उनकी बाद की मानसिकता भाववादी विचार-धारा की 
ओर ले गई ओर वह भाव और भाषा में 'क्लासकीय” हो गये । 
मैंने यही अनुभव किया जब मैंने उनके बाद वाले काव्य-संकलन 
पढे । तत्सम शब्द साधिकार उच्चासनी सिंहासन पर बिराजमान 
दिखते । मुझे ऐसा महसूस होता कि हमारे पहले के नरेन्द्र-हमारे 
प्रिय मित्र अब हमसे दुर हो गये हैं। हम उनकी पहले वाली छबि 
को ही अपने प्रिय मित्र की छवि समझते हैं और उसी से जुड़े 
रहते हैं । हमें बाद के कवि नरेन्द्र की प्रतिमा से कोई लगाव नहीं 
रहा और न है। 


एक जमाना था, सन्‌ ४० के आसपास का, जब नरेन्द्र को 
हमने गुनगुनाते, दाहिने हाथ का पंजा घुमाते, पैदल चलते, साइकिल 
चलाते, चप्पल चटकारते, शेरवानी और पायजामा लटकाये देखा 
था । हम मित्रों के बीच बैठकर घंटों सस्वर नई-नई कविताएं सुनाते 
थे तब मित्रवर नरेन्द्र | हम सब देखते रह जाते थे । इतनी जल्दी-जल्दी 
कविताएं लिखते और सुनाते कि मुझे तो आश्चर्यवकित कर देते 
थे। में तो कभी ऐसा नहीं कर पाया। 


नरेन्द्र की प्रेम-कविताओं का स्रोत क्‍या था , मैं नहीं जानता । 
मैं तो बहुत पहले ही ब्याहा गया था। सातवीं कक्षा में था तब 
ब्याह हुआ, दसवीं कक्षा में था तब गौना हुआ | इंटर के प्रथम 
वर्ष में था तब मेरी बड़ी बेटी श्यामा का जन्म हुआ। इससे मेरी 
प्रेम कविताओं का स्त्रोत मेरी पत्नी बनीं। ७४ वर्ष की आयु में 
वह दिवंगत हुईं। मैं ७८ वर्ष का बूढ़ा जीवन जी रहा हूं। मुझे 
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संसार से, प्रकृति से पहले जैसा लगाव है। मुझमें और नरेन्द्र में 
यही अंतर है कि वह राजनीति के होते चले गये। राजनेताओं 
और दद्‌दा मैथिलिशरण गुप्त जैसे राष्ट्रकवि के प्रिय बन गये और 
मैं इससे बचा रहा । इसलिए इस आयु में भी प्रेम-संबंधी कविताएं 
लिख सका । कोई माने या न माने, कविता पूरा मनोयोग चाहती 
है तब वह कवि की बराबर बनी रहती है, वरना कवि को छोड़ 
भागती है। नरेन्द्र यदि राजनीति में जुड़े न होते और कवि बने 
रहकर ही कविताएं लिखते रहते तो नि:सन्देह हिन्दी के प्रमुख कवियों 
में गौरवपूर्ण स्थान पाते। ऐसा न कर सकने की वजह से वह 
केवल प्रेम के गीतकार के रूप में लब्ध प्रतिष्ठित हुए । 


नरेन्द्र के बहुत प्रिय कवि रहे पंत जी। महादेवी जी से उनके 
घनिष्ठ संपर्क रहे । भगवती चरण वर्मा और बच्चन जी से तो 
अत्यन्त आत्मीय संबंध रहे । नरेन्द्र का ब्याह बंबई में हुआ | पंतजी 
वगैरह थे । पंतजी, नागरजी, भगवती बाबू और बच्चन जी नरेन्द्र 
की शादी में सभी रहे | मुझे भी निमंत्रण मिला था। पर पेशे के 
काम में फंसे रहने की वजह से बांदा की कचहरी छोड़कर अपने 
प्रिय मित्र की शादीमें न जा सका। अनूठा अवसर था। अनूठी 
शादी थी। आज तक मुझे इसका हार्दिक दुःख है कि मैं सम्मिलित 
न हो सका। इसलिए अपने मित्र के परिवार के सदस्यों को न 
जान सका । मेरी मित्रता केवल कविताओं की मित्रता हो कर रह 
गयी । वह जीवनव्यापी न हो सकी । 


हम दोनों के एक आत्मीय मित्र शमशेर “बहादुर सिंह रहे । वह 
भी सहपाठी थे और उसी होस्टेल में रहते थे । वह तो नरेन्द्र जी 
की कविताएं सुनते तो ऐसे भाव-विभोर हो जाते कि कुछ भी 
सुध-बुध न रहती और कविता की गूंज में ही डूबे रहते। वह 
चित्र भी बनाते थे। नरेन्द्र का इतना प्रभाव उनके मन पर पड़ा 
कि वह जो चित्र बनाते नरेन्द्र की आकृति का होता । हम लोग 
खूब हंसते । यह भ्रम काफी दिनों तक चला। बहुत दिनों बाद 
बंद हुआ । 


नरेन्द्र की आर्थिक स्थिति अच्छी न थी। वह अपनी परीक्षावाली 
फीस जमा न कर पा रहे थे। चिंतित थे। शमशेर साहब को 
पता चला तो नरेन्द्र की फीस जमा कर आये और अपनी फीस 
जमा न कर सके। यही नहीं, बिना बताये बनारस चले गये। 
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इससे स्पष्ट हो जाता है कि नरेन्द्र की तबकी प्रेम-कविताएं कितनी 
प्रिय और प्रभावशाली होती थीं । वैसे मैंने नरेन्द्र को कवि- सम्मलेनों 
में जाते और कविता पाठ करते कभी देखा नहीं | घरों की, मित्रों 
की गोष्ठियों में वह गये तो खूब तन्‍्मय होकर सबको रसविभोर 
कर देते थे। इलाहाबाद की हिन्दी प्रेमी जनता में वे सम्माननीय 
कवि माने जाते थे। “सरस्वती” में भी छपे थे। “माधुरी” में 
छपते थे। “हंस” और “रूपाभ” में भी छपते थे। “रूपाभ” पंत 
जी ने निकाला था। प्रयाग के दीक्षित प्रेस से छपता था। संपादक 
पंतजी थे। नरेन्द्र और शमशेर भी संपादकीय मंडल में थे। ऐसा 
कोई न मिलेगा, जिसने नरेन्द्र की कविता पढी या सुनी हो और 
उन्हें भूल गया हो। 


बी.ए. में पढते समय हम तीनों- नरेन्द्र, मैं और “अंचल”- 
पटेल फोटोग्राफर के स्टूडियो पहुंचे और फोटो खिंचवाई । अब भी 
वह फोटो मेरे पास बांदा में सुरक्षित है। एक फोटो और है। 
इसमें केवल नरेन्द्र हैं। शरीर से पतले हैं, दुबले हैं, शेरवानी-पायजामा 
पहने हैं। यह फोटो उन्होंने मुझे दी थी। सुरक्षित है अब भी 
मेरे पास है। जब इन तस्वीरों को देखता हूं तो फिर उस युग 
में पहुंच जाता हूं। बेहद खुशी होती है। अब न वह दिन हहे, 
न वे मित्र: रहे। पर जाना तो सब को एक-न-एक दिन। तो 
भी चेतना में आदमी अपने आत्मीयों को मरते दम तक जिलाये 
रखता है। नरेन्द्र तो नहीं बचे। उसका साकार रूप मेरी चेतना 
में अब भी उसी तरह बिंबित है और मैं उसे जीवित देखता रहता 
हूं । 

अभी पिछले दिनों आकाशवाणी से नेरन्‍द्र के दिवंगत होने का 
समाचार मिला, सन्‍न रह गया । रेडियो ने कहा- “मैसिव हार्ट अटैक” 
से मृत्यु हुईं। सोचा संवेदना के शब्द लिख कर भेजूं, परंतु मैं 
न तो पता जानता का था, न परिवार के सदस्यों से परिचित था। 
अपने दो एक मित्रों को ही अपनी वेदना लिख कर भेज सका । 


हां याद आयी। नोन्‍्द्र मेरे नगर बांदा भी एक बार आये 
थे। भगवती बाबू के पुत्र की शादी बांदा की एक लड़की से हुई 
थी । उसी में सम्मिलित हुए थे। उस दिन मैं बांदा के कवि सम्मेलन 
पंडाल में व्यस्त था, देख रहा था। रात का समय | अचानक कार 
से उतरकर नन्‍्द्र मुझसे गले मिले। मैं बेहद प्रसन्न हुआ । उन्हें 
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अपने घर लाना चाहा। पर वह उस शादी में शामिल होने को 
हड़बड़ी में थे, इसलिए मेरे घर न आ सके । आत्मीय थे तभी 
तो उन्हें मेरी याद मेरे पास तक घसीट लाई। वह दिन मेरे जीवन 
का सववात्तम दिन था। मुझे गर्व है कि हमारी मित्रता अदूट 
थी। है 


नरेन्द्र के प्रेम गीत की पंक्ति रह-रह कर याद आ रही है। 
अब नेरन्‍द्र के न रहने पर यह पंक्ति अत्यधिक मार्मिक हो गई 
है। पंक्ति है- 
“आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे ।” 
मैं कहता हूं- “हम मिलेंगे हम मिलेंगे याद में, 


गूंजती कविता जहां अपवाद में ।' 
(2 


एक खिलंदरा जादूगर 
७ शमशेरबहादुर सिंह 


पंडित नरेंद्र शर्मा पर भी सार्थक लिखने की योग्यता या क्षमता 
मुझमें नहीं, पहले ईमानदारी से यह कबूल कर लेना मेरे लिए जरूरी 
है । कारण कि नरेन्द्र शर्मा जैसे गंभीर सांस्कृतिक चिंतक और 
कला-मर्मज्ञ का रचना-संत्तार बहुत व्यापक है; वूसरे वह केवल 
कवि-गीतकार लिरिक कवि ही नही; साहित्य-विधाओं को भी बहुत 
ही बारीकी से समझते थे । पिछले कुछ वर्षो में उन्होंने पद्यबद्ध 
कथा विशेषकर महाभारत जैसे महाकाव्य के विशिष्ट पात्रों को 
विश्लेषणात्मक पारिभाषिक शैली में ही व्यक्त किया है। उनमें जो 
विशिष्ट पात्नों का प्रतीकात्मक स्वरूप सामने आता है, वे 
कविताएं । 


नरेन्द्र शर्मा मेरे साहित्य-जीवन में एक ऐसा नाम आता है, 
जो बरसों तक अजीब अनिवार्यता के साथ मेरी भावनाओं और 
कल्पना-क्षेत्रों को घेरे रहा । इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदु बोर्डिंग 
हाउस (अब मालवीय छात्रावास) में सन्‌ ३२-३३ और उसके बाद 
सन्‌ ३६ से ३८ तक मैं रहता था । यहाँ हम चार मित्र-साहित्यकार 
थे, जो एक-दूसरे को अच्छी रचना करने के लिए एक बहुत गहरे 
प्रेरणा स्लोत का काम करते थे । हमारे ग्रुप में हम चार-जन वीरिश्वर 
सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, नोन्द्र और मैं - हर महीने की पूर्णिमा 
भर में लिखी गयी अपनी कविताएँ सुनाते थे । सबसे अधिक कविताएँ 
नरेन्द्र शर्मा लिखते थे । केदारनाथ भी छोटी-बडी कम-से-कम तीन 
कविताएँ महीने भर में जरूर तैयार कर लेते थे। मैं भी दो-तीन 
कविताएँ लिख लेता था । थोड़ा-सा वीरेश्वर सिंह का हम लोगों 
पर॒रोब इसलिए भी था कि वो सुभ्नद्राकुमारी चौहान के मौसेरे भाई 
थे । एक दफे जब सुभ्रद्राजी इलाहाबाद में आई हुई थीं, तो वीरेश्वर 
सिंह हम लोगों को उनसे मिलाने ले गये थे । हम लोगों ने अपनी 
कविताएँ उन्हें सुनाई थीं और जहाँ तक मुझे याद है, सुभद्राजी 
ने भी अपनी दो-एक कविताएँ सुनाने का अनुग्रह किया था । 
वे बहुत कम बोलती थीं, स्वभाव से सरल और गंभीर थीं । उनका 
पहला काव्य संग्रह 'मुकुल” उन्हीं दिनों प्रकाशित हुआ था । हम 
सब लोग उसे पढ़ चुके थे, देख चुके थे । “मुकुल” की कविताओं 
में सहज अभिव्यक्ति और राष्ट्री-भावना का मेल था। 


जिन वरिष्ठ कवियों से हम लोगों को निरंतर प्रेरणा मिलती थी 
उनमें से दो-तीन तो कमोबेश इलाहाबाद के ही वासी हो गये थे। 


पंडित सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा तो सविशेष । जीवन के 


निशा ० आध्ं निभा 


९३ 
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अंतिम वर्षों में निरालाजी प्राय: दारागंज (संगम) के तट पर ही 
विराजते थे । महादेवीजी ने अपने अध्यवसाय और उत्साह से गंगा 
के किनारे फाफामऊ नामक ग्राम में साहित्यकार संसद ”' कायम 
किया, जहां कोई साहित्यिक-कवि या कथाकार फ्री ठहर सकता 
था । इलाहाबाद में ही मैंने सन्‌ ३० के आरंभिक वर्षों में हिन्दी 
के उच्च कोटि के कुछ पुराने साहित्यकारों के दर्शन किये थे, जिनमें 
पंडित जगन्नाथदास 'रत्नाकर', अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध', बाबू 
मैथिली शरण गुप्त प्रमुख थे। 


इन सब सुप्रतिष्ठित सात्यिकारों से हम चारों मित्रों में नरेन्द्र शर्मा 
ही एक विशिष्ट जागरूक और अध्ययनशील भावुक, मेधावी कवि 
थे । वे बहुत जल्द नये कवियों की पांत में प्रायः सबसे आगे 
आ गये । लोकप्रियता में नरेद्र का मुकाबला सिर्फ लोकप्रिय बच्चन 
से था । नरेन्द्र और बच्चन, विशेषकर बच्चन नये कवियों के 
लिए टार्च-लाईट की तरह थे । उन्हीं के भाव और शैली को पकड़ 
कर नई पीढठी आगे आ रही थी । लेकिन नरेन्द्र शर्मा ने अपनी 
शैली को बच्चन की शेली से अलग बनाकर प्रस्तुत किया । बच्चन 
अपनी कविताएँ तरन्नुम से पढते थे; गुनगुनाते हुए से और काफ़ी 
ऊर्जा और शक्ति उनके काव्य-पाठ में रहती थी । वो ज़माना 
लयदारी से कविता सुनाने का था । हमारी पीढी में केवल पद्मकांत 
मालवीय ही एक युवा कवि थे, जो कविता पाठ में लयदारी ही 
नहीं, बल्कि संगीत की दृष्टि से सुर-ताल मिलाकर कविता पढ़ते 
थे । उस समय लोकप्रिय कवियों में उनका नाम भी ले लिया 
जाता था । इन्हीं के साथ बालकृष्ण राव भी आते हैं, मगर संगीत 
के ताल-सुर के साथ नहीं । नरेन्द्र ने एक नया मोड़ ले लिया 
था, जिसमें सामाजिक पृष्ठ-भूमि को लेकर सामाजिक भावनाओं वार्ल 
रचनाएँ उन्होंने लिखीं । वे कविताएँ आज भी दिलचस्पी से पढ़ी 
जायेंगी । अधिकांशत, “लाल निशान” नामक संग्रह में ऐसी बहुत-सी 
कविताएँ संकलित हूई हैं। “शूल-फूल” और “कर्ण फूल” ये दोनों 
संग्रह होस्टेल में रहने के जमाने में ही छप गये थे। 


मैंने यह बात बार-बार महसूस की कि हिन्दी के सुधी पाठकों 
ने पंडित नरेन्द्र शर्मा के गद्य को अभी तक नहीं पहचाना । वो 
गद्य इतना सरस मुहावरेदाः और जीवंत है कि अन्यत्र कम ही 
मिलेगा । शैली और शैली का तेवर इतना प्रभावकारी होता है कि 
लेखक का मंतव्य, भावना आदि सीधे पाठक की चेतना में उतरते 
जाते है। उनकी शैली में एक कोमलता और सरसता बराबर मिलती 


है। यहां मुझे एक बात याद आ जाती है कि नेंद्र ब्रज क्षेत्र 
के खड़ी बोली के कवि थे। ब्रज की मिठास और कोमलता सहज 
ही .उसका गुण नजर आती है। 


नरेंद्र को छोटे बच्चों से बहुत लगाव था। जब कभीआते तो 
मकान के आस पास के बच्चे उन्हें घेर लेते | मै उन्हें एक खिलंदरा 
जादुगर कहूँगा | बच्चों के साथ खेलना सबको नहीं आता। नेंद्र 
के अंदर एक बच्चे की आत्मा निवास करती थी। महाभारत के 
खास- खास हिस्सों का बच्चों और युवक -युवतियों के लिए संक्षिप्त 
अनुवाद या अपने शब्दों में रुपांतण कर देते तो उन पर बडा 
एहसान होता । 


नरेंद्र से किनती यादें जुड़ी हैं। कहाँ तक बताऊं और 
क्यों ? पर इलाहाबाद का वो वाकूया मुझे कभी नहीं भूलता, जिसके 
बयान के साथ मैं अपनी बात पूरी करूँगा । 


शायद सन्‌ “४०-/४१ की बात है। एक अच्छी बिकने वाली 
साप्ताहिक पत्रिका के संपादक सुबह के वक्त नरेंद्र से मिलने चले 
आये थे। बात करते-करते नरेंद्रजी ने उठते हुए कहा “अमुकजी 
में अभी एक मिनट में आया, आप बैठिए ।” अमुकजी कसमसाते 
हुए बोले, “अच्छा ।” फिर एक दो मिनट रुक कर पुकार कर 
कहा, “नरेंद्रजी मैं चलता हूं, कुछ बहुत जरूरी काम याद आ 
गया। ” गुसलखाने से ही नरेंद्र ने कहा,“मैं आ रहा हूं, आप 
अभी न जाएं। अगले मिनट नरेंद्र सामने थे। यकायक उन्होंने 
संपादक महोदय के चारों ओर घूमकर ठीक वहीं हाथ रखा, जहां 
वे जाँघ के अंदर कोई बड़ी - सी चीज दबाए हुए थे। नरेंद्र 
ने हंसते हुए कहा,“पंडितजी हम गरीब आदमी है, कहां खदरीदेंगे 
इस किताब को दोबारा ।” कहकर वह बड़ी-सी चीज डिक्शनरी जाँघ 
से निकालकर मेज पर रख दी। कहा, “हम पर कृपा रखिए। 
कोई और सेवा हो तो हाजिर हूं।” संपादक महोदय अब तक 
पानी-पानी हो गये थे। पर अपनी झ्ञेंप मिटाने के लिए नरेंद्र की 
हंसी में शामिल हो गए। मेरी यादों के नरेंद्र सदा अमर होेंगे । 

की 
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नरत्व के उन्‍नायक नरेंद्रजी 
७ शिवमंगल सिंह 'सुमन' 


नरेन्द्र से मेश परिचय आज से लगभग ५१-५२ वर्ष पूर्व इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय की एक कविगोष्ठी में सन्‌ १९३८ में हुआ था। 
जैसा उनका सालोना, सुकुमार, सौम्य स्वरूप था, वैसी ही उनकी 
रचना भी मधुर और मर्मस्पर्शी थीं। विश्वविद्यालय के युवक-दयुवतियां 
उनके गीतों को ऐसे गुनगुनाते फिरते थे, जैसे किसी मधुवन में 
मदमस्त भौंरों की गुंजज डाल-डाल और पात-पात में मुखरित हो 
उठी हो ! उनके लोकप्रिय गीत “आज के बिछुड़े न जाने कब 
मिलेंगे” की प्रतिघ्वनि तो सभाओं, छात्रावासों और कॉफी हाउसों 
में आये दिन सुनी जा सकती थी। उस संगोष्ठी में नरेन्द्र जी 
कुछ ऐसे छा गये थे कि छायावादी नवोन्मेष के विदग्ध कवि डॉ. 
रामकुमार वर्मा और मधुशाला के मदमस्त गायक बच्चनजी भी कुछ 
क्षों के लिए हफ्त दिखाई पड़े थे। मेरे जैसे नौसिखिए की तो 
औकात ही क्‍या थी ? संगोष्ठी की समाप्ति पर तत्कालीन काव्यमर्मज्ञ 
डॉ. अमरनाथ झा ने अपनी माला नरेन्‍्द्रजी को पहनाकर बड़े ममत्व 
से उन्हें झंझोर लिया था। 


उस समय का प्रयाग का वातावरण ही कुछ और था। एक 
ओर तो परम सुकुमार कवि सुमित्नानंदन पंत की लाक्षणिक प्रकृति 
प्रेक रचनाओं का सम्मोहन था, तो दुूसी ओर महादेवी की 
वेदना-व्यंजक रचनाओं का स्पंदन | निराला का बहुआयामी व्यक्तित्व 
अभी कलकत्ता और लखनऊ के परिवेश को ही चमत्कृत कर रहा 
था, यद्यपि काशी और प्रयाग में भी उसकी विद्युत तरंगें चकाचौंध 
की छटा यदा-कदा बिखेर जाती थीं। प्रयाग में तो बच्चन जी 
की मधुशाला की मादकता, नरेन्द्रजी के “प्रवासी के गीतों” की 
भावोच्छलता और भगवंती बाबू की “चित्नलेखा” के उफनते यौवन 
के ज्वार की अलमस्ती छाई हुई थी। परिमल की भारवाही कलियों 
की प्रस्फुटन अभी प्रतीक्षित थी । नरेन्द्र की पंतजी से अधिक घनिष्ठता 
थी । दोनों के बीच भावना की सुकुमारता का साम्य ही संभवत: 
पारस्परिक सम्मोहन का आधार रहा होगा । 


नरेन्द्र से मेरी घनिष्ठता उनके काशी प्रवास के दौरान ही सिद्ध 
हो सकी, जब. वे वहां काशी विद्यापीठ के अध्यापक हो कर आये 
थे। उन्हीं दिनों प्रेमचंदजी के. ज्येष्ठ पुत्र श्रीपतरायने सरस्वती प्रेस 
में मुक्तिबोध और शमशेर को भी ला जुटाया था। मैं उन दिनों 
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काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में एम.ए. हिन्दी उत्तरार्ध का छात्र था। 
मैं प्रायः अपने परमप्रिय सुढृदूय रुस्तम सेटिन के रामपुरा स्थित निवास 
में आया-जाया करता था। संयोग से नरेन्‍्द्रजी भी वहीं आकर ठहर 
गये । रुस्तम सेटिन भी काशी विद्यापीठ में अध्ययन करते थे और 
अपनी साम्यवादी आस्थाओं के लिए विशेष प्रसिद्ध थे। यद्यपि इसके 
पूर्व नरेन्द्रजी से इलाहाबाद में मैं मिल चुका था, पर वह भेंट केवल 
सलाम-दुआ तक ही सीमित रह गई थी। जिस दिन न मिल पाते 
उस दिन कुछ खाली-खाली लगता । द्वितीय महायुद्ध छिड़ने पर लगभग 
दो वर्षों तक वे देवली कैंप जेल में नजरबंद रहे। वहीं उन्होंने 
“आओ हथकड़ियां तड़का दुँं” तथा “लाल रंग है ढाल साथियों 
दुनिया के मज़लूमों की” जैसी सशक्त रचनाएं लिखीं । प्रयाग में 
पहली मुलाकात के समय तो वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
के प्रधान कार्यालय 'स्वाज भवन” में कार्य करते हुए इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय से अंग्रेजी एम्‌.ए. भी कर रहे थे। आजादी के बाद 
वे आकाशवाणी” से जुड़े और राष्ट्रववि मैथिलीशरण गुप्त तथा 
उत्सर्गशील कवि पं. बालकृष्ण शर्मा "नवीन! के वात्सल्यभाजन भी 
बने । आकाशवाणी के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल श्री जगदीशचंद्र 
माथुर तो विद्यार्थी काल से ही उनके मुरीद बन चुके थे। 


इसी बीच सुना कि किसी जनन्‍्मान्तर पुण्य के फलस्वरूप गुर्ज 
प्रदेश को कोई मनोरम सुंदर जीवनसंगिनी के रूप में उन्हें सुलभ 
हो गई । तिथि तो ठीक से याद नहीं है, पर दिल्ली में अशोक 
जी के एक आत्मीय भोज में जब पहले-पहले उन्हें देखा, तो ऐसा 
लगा कि जैसे नरेन्द्रजी के काव्य का लालित्य ही सुशीला भाभी 
के रूप में साकार हो उठा है। फिर वे जब से आकाशवाणी में 
विविध भारती” को प्रतिष्ठान के लिए बंबई में ही बस गये; तो 
५९४ नंबर, १९ वाँ रास्ता खार, हम लोगों के लिए तीर्थस्थान 
बन गया। इस आश्रमनुमा बंगले के विकास का इतिहास भी निष्पृह 
नरेन्द्रजी के अप्रतिहत संघर्ष और आस्थावान सुशीला भाभी के अप्रतिहत 
धैर्य का ज्वलंत अख्यान कहा जा सकता है। 


देवयोग से १ जनवरी १९८२ को मुझे उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान 
के उपाध्यक्ष के रूप में लखनऊ जाना पड़ा । सौभाग्यसे महादेवी 
जी को “भारत-भारती” पुरस्कार के साथ नरेन्‍्द्रजी को भी संस्थान 
का कविवर पुरस्कार प्रदान करने का सुयोग घटित हो गया, जो 
बुधवार को १८ मई १९८३ को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा 
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गांधी के हाथों दिया जाने वाला था। कुछ अनिवार्य कारणों से 
वे महोत्सव में नहीं पहुंच पाये और मुझे उपाधि, ताम्रपत्न उत्तरीय 
आदि डाक द्वारा भिजवानी पड़ी । पर कई महीनों बाद जब गुरुवार 
१५ सितंबर १९८३ को मैं उनकी अनुपस्थिति से खलने वाले अभाव, 
विशेषकर महादेवीजी के भी चिंतित होने की कथा सुनाने उनके 
निवास स्थान पर पहुंचा, तो बड़े निर्विकार भाव से अपने महत्व 
को नकारने के बाद, प्रसंग बदलकर मेरे बच्चों की कुशल-क्षेम 
पूछने लगे । उनके उस तपः पूत वैष्णव स्वरूप को देखकर मैं उन्हें 
मंत्रमुग्ध-सा निहारता रह गया । 


इसके लगभग तीन वर्ष बाद १५,१६,१७ अगस्त १९८६ को 
भारत-भवन भोपाल में आयोजित “ष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जन्मशतती 
समारोह” में उनके साथ पुरानी स्मृतियां दुहशने का अलभ्य सुयोग 
सुलभ हो गया। तीन दिन कैसे बीते, पता ही न चला। प्रयाग, 
काशी और दिल्‍ली की अनगिनित कहानियां समाप्त होने ही नहीं 
आती थीं, जिन्हें हम रोज रात को भोजन के बाद शुरू करते और 
आधी रात के बाद अधूरी छोड़कर ही सो जाते । उद्घाटन के पश्चात 
संस्मरण गोष्ठी में अपने प्रति गुप्तती के ममत्व के प्रसंग सुनाते-सुनाते 
वे भावविभोर हो उठे थे। उनसे मेरा अंतिम मिलन २-३ दिसंबर 
१९८७ को हुआ था, जब वे आकाशवाणी द्वारा आयोजित ' अखिल 
भारतीय राजेन्द्र प्रसाद व्याख्यानमाला” के प्रमुख वक्ता के रूप में 
इंदौर आये थे । अनवरत दो दिनों तक दो-दो घंटे गंगा की निर्मलधारा 
के समान “सांस्कृतिक संक्रांति और संभावना” पर उनका व्याख्यापरक 
उद्बोधन स्वयं में ही एक उपलब्धि थी। अध्यक्ष के रूप में अंतिम 
दिन उसके समाहार स्वरूप उस मनीषा के प्रति अपनी प्रशस्ति अर्पित 
कर मैं भी कृत-कृत्य हो गया था। चलते समय उन्होंने मुझे गले 
से लगा लिया और पीठ थपथपाते रहे। तब मैं नहीं जान पाया 
था कि यह उनके वरदहस्त ऊष्मा का अंतिम स्र्श है। 


विगत वर्ष जब “महाभारत” का सीरियल प्रारंभ हुआ, तो पटकथा 
लेखक और गीत रचनाकार के रूप में उनका नाम देखकर मैं पुलकित 
हो उठा था। वे शब्दब्रह्म के साधक और संवेदन तत्व के अनन्य 
पारखी थे। आज भी “महाभारत” के मंगलाचरण को मंत्र की गरिमा 
प्रदान करनेवाला शब्द “दिग्वोषित हुआ...” का उद्घोष दिगदिगंत 
को प्रतिध्वनित करता और शब्दों को सार्थक करता प्रतीत होता 
है। उनके दोहों की अर्थगर्भिता और मार्मिकता अब तो कहानी 


बनकर रह गई है। इस कथा में कृष्ण के जन्म से लेकर गोपियों 
के साथ रास संपन्‍न करने तक की लीलाओं का समावेश संभवत: 
उन्हीं की देन थी। ओऔरीमद्भागवत्‌ की परमविरहासक्ति उनके रोम-रोम 
में रम गई थी। 


अचानक एक दिन सुना कि वे बिना कुछ कहे-सुने ही हमें 
बिलखता छोड़कर चले गये । आज भी “महाभारत” के निर्माता-निर्देशक 
परम सहृदय ओऔ बी.आर. चोपड़ा उनका नाम लेते ही करुणा-कातर 
हो उठते हैं। पिछली बंबई यात्रा में भावविहवल स्वरों में उन्होंने 
बताया था कि "में तो उन्हें अपना भगवान मानता था। उनके 
महाप्रयाण के साथ इस सीरियल की मूल आत्मा ही जैसे चली 
गई ।” श्री चोपड़ा इसकी अभूतपूर्व सफलता का श्रेय उन्हीं की 
तप:पूर्ण मंगलकामना को मानते हैं। काश वे अपने जीवन के 
ज्योतिकलश की परिपूर्णा इस रूप में देख सकते ! निश्चय ही 
इसे उनकी पूजा की पूर्णाहुति कहा जा सकता है। 


अकस्मात ही उनकी बड़ी पुत्री वासवी का पत्न मिला कि वह 
उनकी पावन स्मृति में संस्मरणों की एक पुस्तक प्रकाशित कराना 
चाहती है। व्यस्तता के कारण मैंने लिख दिया कि उनके अभिनंदन 
ग्रंथ 'ज्योतिकलश' से मेरा संस्मरण ले ले। पर वह अपने जीवनदाता 
के चरणों में बासी भोग नहीं चढाना चाहती। उसने पुनः दूसरे 
पत्र में अपने आग्रह को दुहराया, जिसके सीधे-सादे शब्दों में बड़ी 
मार्मिकता थी । “पिताजी चले गए, उनकी पावन स्मृति में हम और 
अधिक कर ही क्‍या सकते हैं? इसे ही उनका श्राद्ध समझ 
लीजिए ।” बरबस इसी बहाने उनकी वर्षा पर मैं भी अपनी अश्रुसिक्त 
श्रद्धांजलि अर्पित कर अपनी अकिचनता में धन्यता का अनुभव कर 
रहा हूं। 

९) 
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यादें नरेंद्र शर्मा की 
७ ओअरनाथ द्विवेदी 


“एक प्रतिभा थी अचानक खो गई । 
भूमि से अनजान सहसा सो गई ।” 


आज केवल स्मृतियां भर शेष हैं, जो मन में टीस रही हैं । 
वह ऐसी प्रतिभा थी, जिसके खोने का अभी भी विश्वास नहीं 
है। ऐसा नहीं होना चाहिये था । विश्वास और अविश्वास के बीच 
का वह क्षण मेरी पकड़ में नहीं आया । यह दर्द छिपाया तो जा 
सकता है, नकारा नहीं जा सकता । 


याद आता है वह काल-खंड जब महीने में तीन-चार बार 
काव्य-तीर्थ की यात्रा करने जाता था । घंटों बेठा रहता । वह 
मुखर -वेला कैसे बीत जाती, पता तक न चलता । बातें होतीं, 
कवि की, कविता की, देशकाल की, समाज की, राजनीति की, 
साहित्य की । यदि उन खोई हुई यादों को एक सूत्र में पिरोया 
जाय तो, मेरा विश्वास है वह रोचक तो होगा ही, उपयोगी भी 
होगा । यदि कभी संभव हुआ और उन स्मृति-पुष्पों को महक पहचान 
सका, तो प्रयास करने का दुस्साहइल कर सकता हूं। 


किंतु जो कहना चाहता हूं, वह मेरी ऐसी चूक है, जो चैन 
नहीं लेने देती । साहित्यकारों की एक बैठक थी। अकस्मात किसी 
ने कहा “नरेन्द्र शर्मा का स्वर्गास हो गया ।” मुझे बहुत बुर 
लगा । मैंने तीखी आवाज़ में पूछा -“यह शब्द किस मुंह से बाहर 
आया है, मैं उस महाभाग से मिलना चाहता हूं ।” किसी ने कहा 
-“उड़ती हुई खबर मिली है । ईश्वर करे यह खबर झूठी हो ।' 
थोड़ी देर तक कुनमुनाहट हुई फिर सब शांत हो गया । मुझे किसी 
भी तरह विश्वास न हो सका । वह एक क्षण था, जिसका महत्व 
मेरी समझ में नहीं आ सका । अब सोचता हूं जीवन भले क्षणिक 
हो, क्षण क्षणिक नहीं होता । उस रात नींद नहीं आई । मन में 
न जाने कितनी शुभ-अशुभ कल्पना होती रही | सुबह जब अखबार 
देखा तब काठ हो गया । मन. अपने क्षणिक अविश्वास को कोसने 
लगा, जो मुझे कभी क्षमा नहीं कर सकता । यदि अविश्वास न 
किया होता, तो अंतिम दर्शन हो गया होता । 
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चार-पांच दिनों बाद आया । आयुर्वेदाचार्य सुरेशचंद्र चतुर्वेदी भी 
साथ थे । वहां पहुंचने पर मकान ही नहीं पहचान सका । सब 
कुछ बदल गया था । पहले का देखा हुआ कुछ भी नहीं था । 
प्रवेश द्वार के मेहराब पर सुशोभित बटरकप्स और वसंत मालती 
का महामिलन, फूलों से लदा हुआ पारिजात, चमेली का झुबड़, 
बंगले तक पहुंचने वाले मार्ग के दोनों किनारे लगे हुए फूलों के 
गोटे, मुख्य द्वार के दोनों ओर गुड़लहल की हरियाली, जिसे रकक्‍्तवर्णी 
फूल अनुपम सौंदर्य प्रदान करते थे, कुछ भी नहीं था । चारों ओर 
केवल मौन पसरा था । मन में आया कि सौंदर्य के कवि ने बंगले 
के पीछे अमरूद का वृक्ष भी सींचा था, जिसका कच्चा फल शहद 
की भांति मधुर था। सोचा, उसे ही देख आऊं, लेकिन जब सामने 
की सारी श्रृंगार-माला टूट गयी है, तब वह भी न होगा । 


सब लोग मौन थे । केवल मेरा मन जीवन-मूल्योंका गणित कर 
रहा था । याद आई कवि की साहित्यिक यात्रा की, जब हिन्दी 
साहित्य या जगत इस द्र॒ष्टा कवि की प्रतिभा के आलोक से चौधियाया 
हुआ था । अब हो सकता है काव्य के इस हस्ताक्ष को समझने 
का प्रयास करे । यदि ऐसा हुआ तो नई पीढी का मार्गदर्शन हो 
सकेगा जबकि यह दुरह भी लगता है । यद्यपि श्रद्धा, विश्वास, 
अपनत्व और स्वाभिमान के आधार पर इस सारस्वत-मनीषी को समझने 
का प्रयास किया जा सकता है, फिर भी कर्तव्य, व्यवहार, आत्मसम्मान 
और आत्मविश्वास का पुनीत संगम अवगाहने के समय डूब जाने 
का खतरा भी दिखलाई देगा । लोग अपूर्ण में पूर्णा की कल्पना 
भले कर लें पर कवि की जीवनधारश अनेक ऊर्पों में प्रवाहित होने 
के कारण दुरूह बनी रहेगी । शायद उन्हें कोई भी नहीं समझ 
पाया । चाहे परिवार के सदस्य हों या चाहे और कोई । सब के 
साथ एक दुरी बनाये रखना उनका सहज स्वभाव था । पान की 
लाली से अनुरंजित पतले होठों की मुस्कान रहस्यमयी लगती । 


में बेठा था । किसी का फ़ोन आया । कवि हँस-हँस कर 
बातें कर रहे थे । उसी समय उनकी धर्मपत्नी दरवाजे पर खड़ी 
_ होकर मुस्कराने लगीं । उन्होंने जैसे ही फ़ोन रखा, पूछ बैठी, “किसका 
फ़ोन था?” शर्मा जी ने उसी लहजे में कहा “बहुत चौकसी रखती 
हो सुशीला ।” समवेत हँसी से वातावरण गूँज उठा। 


थोड़ी देर बाद कहने लगे “सुशीला ने कई बहुत अच्छी कह्लनियाँ 
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लिखी हैं । वैसे चित्रकार हैं । फिर भी कहानियाँ बहुत प्रेरक 
हैं। मन में आये तो मांगकर पढ लेना । मैं चाहत्म तो अपने 
प्रकाशक से छपवा देता । पत्रिकाओं में भी छप जातीं। मैं चाह 
नहीं सका। विकास अपने-आप होता है । समाधि-सिद्ध साधना 
से प्रतिभा तराशी जाय तो चाहे विकास देर से क्‍यों न हो, स्थायी 
होती है, साथ ही आगे का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है। एक 
बार बैसाखी लगी तो जल्दी नहीं छूटती । एक बात और लोग 
सोचेंगे, मैंने अपने प्रभाव का प्रयोग किया ।” 


प्रतिभासम्पन्न, तेजस्वी व्यक्ति शत्रुओं से घिरा रहता है । नरेन्द्र 
शर्मा के हितचिंतक मित्र तो अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं केवल 
शत्रुओं की गणना नहीं की जा सकती । “भारत-भारती परिषद' 
के सभी सदस्य “नरेन्द्र शर्मा अभिनंदन ग्रंथ” के प्रकाशन में लगे 
थे । बंबई के हिन्दी जगत में हमने हवा भी बांध रखी थी । 
एक दिन एक आदमी ने (नाम लेना नहीं चाहता) दो-चार भद्दी 
गालियां उछाल कर कहा - “तुम लोग नासमझ हो, वह किसी 
के काम नहीं आया है ।” रास्ते में यदि बोलता तो तमाशा खड़ा 
हो जाता, सो चुप रह गया । जब यह चर्चा मैंने की तब उन्होंने 
कहा “यदि इससे उसे सुख मिला, तो यह प्रसन्‍नता की बात 
है । आप किसका-किसका मुंह बंद करेंगे? हमें अपने काम से मतलब 
होना चाहिए ।” 


निन्‍्दा-स्तुति से ऊपर उठे उस योगी पुरुष की बातों को मैं 
सोचता रहा । क्‍या सोचना रहा मुझे भी मालूम नहीं । 


कहीं पढ़ने को मिला था, श्रंगारिक कवि अन्तत: दार्शनिक हो 
जाता है । पर शर्मा जी की दार्शनिकता भी क्रांतिकारी है | वे 
समाज की रुढ़ियों में क्रांति चाहते थे । जीवन को सुगम मार्ग 
दिखलाने के पक्षधर थे । उन्हें तोड़फोड़ में विश्वास नहीं था । 
कहने लगे, “वर्तमान राजनीति मन को झकझोरती रहती है । मुझे 
शिखर के नेताओं को निकट से देखने का सुयोग मिला है । उनका 
ध्येय महान था । आज़ादी थी और देश का हितचिंतन था । कितु 
आज की राजनीति घृणा करने योग्य हो गयी है । अब राजनीति 
व्यवसाय हो गयी है । नेता देश हित नहीं, स्वार्थहित देखते हैं । 
सच यह है कि आज की राजनीति स्वेचछाचारिणी स्त्री के समान 
है । हमें तटस्थ भाव से सोचना चाहिये । सच्चाई व्यक्त करने 
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से हिचकना नहीं चाहिये, नहीं तो हमें इतिहास कभी क्षमा नहीं 
करष्सकत्ता छः: 


रविवार था । मारवाडी कमर्शियल विद्यालय में “रस सिद्धांत” 
पर परिचर्चा थी । वहां के प्राचार्य श्री अक्षयवर मिश्र ने आयोजन 
किया था । श्री माधवाचार्य और पूना विश्वविद्यालय के डॉ. आनंदप्रकाश 
दीक्षित प्रवक्‍ता थे और शर्माजी अध्यक्ष थे । कार्यक्रम समाप्त हुआ 
हम बाहर आये । शर्माजी अपनी चप्पल तलाश कर रहे थे । वह 
गायब हो चुकी थी । बाजार बंद था । कविवर नंगे पांव चल 
पड़े । में उनके कोमल तलवों के लिए पछता रहा था । उन्होंने 
कहा “जिसे जरूरत थी वह ले गया । में दुसरी खरीद लूंगा ।॥” 
मैंने आग्रह किया “चलिए दादर से खरीद दुं” उन्होंने स्वीकार नहीं 
किया । कहने लगे - “आजादी के आन्दोलन में जेल गया था। 
पांव चलने का अनुभव मिल चुका है । चलिये सब ठीक 
| 9) 


कितनी स्मृतियां दुहााऊं ? एक दिन कहने लगे - “ मुझे लगता 
है मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। मैंने एक कविता लिखी है, मां फिर 
मुझे जनो ।” आगे की पंक्तियां याद नहीं आ हही हैं । मैं सोचने 
लगा इस द्रष्टा कवि के मन में यह भाव क्‍यों पैदा हुआ ? न 
तो उनका उद्देश्य पूरा हुआ था, न गृहस्थ जीवन का महत्वपूर्ण 
दायित्व ही पूरा हुआ है । आज लगता है कि इस मनीषी कवि 
ने जीवन की एक सीमा रेखा खींच दी थी । 


उन दिनों कविवर “भरत” पर काव्य लिख रहे थे और मैं लोकमान्य 
तिलक के संबंध में “अग्निपुत्र नाम से काव्य लिख रहा था । 
मेरा लेखन पूर्णा के निकट था । मेरी समझ में नहीं आ रहा 
था कि आगे क्‍या होना चाहिए । उन्होंने समझाया और उसी रात 
काव्य समाप्त हो गया । मैंने कहा “आपने बहुत दुरूह, विषय उठाया 
है । मांडवी की अंतर्वेदना को कोई भी कवि छूने का साहस नहीं 
कर सका है । काव्य पूरा भी नहीं हुआ और आप उद्देश्य की 
समाप्ति सोचने लगे ।” 


उन्होंने मोहनी मुस्कान के साथ कहा, “अछूता विषय था, इसीलिए 
वह कथानक चुना है । धीरे-धीरे पूरा हो जायेगा । न हुआ तो 
अधूरा रहेगा । कुछ तो रह ही जाता है । मनुष्य भी तो अआपूर्ण 
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ही होता है ।” में उनको ताकता रह गया था। 


महान व्यक्ति आत्मचिंतन की प्रक्रिया में अपने परिवेश से जो 
भाव, द्रव्य और शक्ति ग्रहण करता है, उसे वैचारिक कसौटी पर 
परखता है, उसके ग्राह्म तत्व को पचाता है, उसे नये गुणों से 
सजाता है, तब अभिव्यक्ति को आकार देकर समाज को बांट देता 
है । फिर उसका अपना क्‍या रह जाता है ? उसका साधारणीकरण 
हो जाता है । उसके स्नेह की धार में त्याग होता है मोह नहीं, 
स्वार्थ नहीं नरेन्द्रजी की यही दर्शनिक चेतना है । वे सबके थे, 
अन्यथा- 


'पसैद्धांजज आंजे देख रहा हूं मैं मिट्टी का अंतराल” न देख 
पाते और न तो “नादान विश्व नासमझ हृदय” को पहचान पाते ! 


एक दिन मुझे समझाते हुए कहने लगे - “जीवन का अर्थ 
मात्र वैराग्य, उपेक्षा या पलायन नहीं होता, वह सजगता, सार्थकता, 
सतर्कता और दायित्व के स्वीकार में निहित है। आंखें खुली रहने 
में ही उसका महत्व है । तब वह गतिशील होता है । व्यक्ति 
की उमंगें उसके स्वभाव की जानकारी देती हैं । पूरी जानकारी के 
हा सामान्य के साथ विशेष की भी जानकारी आवश्यक होती 
| )) 


मानव मनोविज्ञान की इस गहराई को मैं समझ न सका । में 
तो उतरांचल रामपुर की मिठाई खा रहा था । मेरी ओर गौर से 
देखते हुए कहने लगे - “सब न खाना, नुकसान करेगी !” फिर 
भी मैं खा गया । एक पाव का टुकड़ा अवश्य रहा होगा । 


“बहुत रात गये,” की दो पंक्तियों ने मुझे सोचने के लिए 
विवश किया, “अभ्रकश शिखरों पर मेरा मनोनयन विचरे, 
अवगाहन कर नभगंगा का, मुग्ध दृष्टि निखरे ।” 
हा और सौंदर्य के महान कवि को हो क्‍या गया है ? जो गाता 


“सांझ होते ही न जाने छा गयी कैसी उदासी, 
क्या किसी की याद आयी रे विरह-व्याकुल प्रवासी । 
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यादें जिद कर रही हैं । मुझे अपनी पंक्तियाँ याद आ रही है : 


“याद जिद्दी है, नहीं हटती, 
हृदय की कुंज गलियों में, 
लगाती रात दिन फेरे, 
हटठीली राधिका सी ।” 
30 शांति : 
(2 


०.8 


नरेंद्र का सान्निध्य : पूर्व दीप्ति और 
प्रतिच्छवि 
७ वोीरेंद्र मिश्र 


बहुमुखी प्रतिभा के धनी और बहुआयामी सर्जना के रचनाकार 
पंडित नरेन्द्र शर्मा से मेरा परिचय शनै: शने: ही आगे बढा । 


स्वाधीनता के पश्चातू, सन्‌ १९५० के आसपास आकाशवाणी 
से मेरे काव्यपाठ का सिलसिला शुरू हुआ था। तब मेरा ग्रृहनगर 
ग्वालियय भी आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र के अंतर्गत ही समाविष्ट 
था । 


उधर पंडितजी दस वर्ष बंबई के फिल्म क्षेत्र में रहकर सन्‌ १९५३ 
में आकाशवाणी से सम्बद्ध होकर प्रोड्यूसर के रूप में बंबई से दिल्ली 
आ गये थे। आकाशवाणी दिल्‍ली के काव्यपाठ कार्यक्रमों में तथा 
दिल्‍ली और समीपवर्ती क्षेत्रों के कवि-सम्मेलनों में उन दिनों मेरा 
आवागमन काफी होने लगा था - विशेष रूप से सन्‌ १९५५ 
से। 


उन दिनों आकाशवाणी द्वारा हिन्दी साहित्य के धुरंधरों को बड़े 
पदों पर लाकर अधिक सुरुचिपूर्ण, लोकप्रिय और सार्थक कार्यक्रमों 
का निर्माण करना सुनिश्चित-सी नीति बन चुकी थी। जनभाषा हिन्दी 
के कवि-लेखकों को समुचित सम्मान देने और उनकी प्रतिभा का 
लाभ उठाने की वह नीति तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री डॉ. 
बालकृष्ण केसकर तथा हिन्दी के प्रख्यात नाटककार और आकाशवाणी 
के नये महानिदेशक श्री जगदीश चंद्र माथुर के संयुक्त चिंतन से 
निर्मित हुई थी। इसके बहुत सुखद परिणाम भी तुरंत सामने 
आए । आकाशवाणी में पदार्पण के पश्चात्‌ जिन प्रमुख हिन्दी-लेखकों 
ने उन दिनों आकाशवाणी के स्तर को ऊंचा उठाने में विशेष सहयोग 
दिया, उनमें श्री भगवतीचरण वर्मा और उदय शंकर भट्ट तो थे 
ही, पंडित नरेन्द्र शर्मा भी महत्वपूर्ण थे। 


जैसा कि मैंने ऊपर संकेत किया, सन्‌ १९५५ के वर्ष में कई 
बार दिल्‍ली तथा आकाशवाणी के कार्यक्रमों के कारण मुझे आकाशवाणी 
स्थित हिन्दी के कुछ प्रसिद्ध कवि-लेखकों के सान्निध्य के विशेष 
अवसर मिले। तभी मुझे पंडित नरेन्द्र शर्मा के भी दर्शन हुए । 


यद्यपि प्रारंभ में उनसे मेरी विशेष निकटता नहीं हो पाई, लेकिन 
आकाशवाणी के तत्कालीन सुगम संगीत विभाग को जिस प्रकार उन्होंने 
कलात्मक रूप देकर लोकप्रिय बनाना शुरू किया था, वह अपने 
में एक विशिष्ट उपलब्धि थी। मैं उस स्थिति से बहुत प्रभावित 
हुआ था। स्वयं नरेन्द्रजी के कई गेय साहित्यिक गीत “'प्रसारगीत”” 
स्तंभ के अंतर्गत लोकप्रिय हुए। मुझ जैसे नये कवि के लिए तो 
वह विशेष आकर्षण की बात थी। 


इसके बाद यदा-कदा नरेन्द्रजी से भेंट भी होती रही । 


कवि-सम्मेलनों तथा गोष्ठियों में हम लोग मिलते रहे । एक लेखनी-जीवी 


कवि और जीवन शैली के रूप में उनका स्नेह और आशीर्वाद भी 
प्राप्त हुआ । 


लेकिन पंडितजी से विशेष सामीप्य का अवसर तब मिला , जब 
सन्‌ १९५७ में उनके नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा भेजे गए एक 
सांस्कृतिक सदुभावना मिशन के अंतर्गत अन्य कुछ कवि-कलाकारों 
के साथ मुझे भी आमंत्रित किया गया । हम सब लोग अलग-अलग 
स्थानों से चलकर पटना में एकत्न हुए और वहीं से विमान द्वारा 
कांठमांडू पहुंचे । पंडितजी सन्‌ १९५५ में आकाशवाणी बंबई केन्द्र 
में प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहने के पश्चात इसी वर्ष वहां 'विविध 
भारती के मुख्य निदेशक के रूप में नियुक्त हुए थे । 


काठमांडू में भारतीय दुतावास की ओर से लगभग एक सप्ताह 
तक रोज शाम को साहित्यिक-सांस्कृतिक गोष्ठी और समारोह संपन्न 
हुए । उन दिनों दूतावास में श्री भगवान सहाय राजदूत के पद 
पर थे और डॉक्टर शिवमंगल सिंह “सुमन” सांस्कृतिक सचिव । 


एक ही होटल में ठहरने, दिन-दिन भर साथ रहने और सांध्य 
गोष्ठियों में सम्मिलित होने के कारण हम सभी लोग एक दुसरे 
के काफी निकट हो चले थे। तभी मैंने पाया कि पंडितजी केवल 
कवि ही नहीं हैं, और भी बहुत कुछ हैं। वहां उनके मनुष्य के 
दर्शन हुए। स्नेह के साथ मनोविनोद, काव्य चर्चा के साथ संस्कृति 
प्रेम और राष्ट्रीयता के साथ विश्वबंधुत्व का विलक्षण संयोग प्रथम 
बार मैंने उनमें पाया। 
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भौगोलिक और प्राकृतिक दृष्टि से हिमालय-दर्शन से प्रमुदित- 
प्रेरित होने के साथ-साथ एक और हिमालय अपनी उदात्तता से मुझे 
प्रेरिति कर रहा था, जिसके शुभ्र सांस्कृतिक शिखरज्ञान ने मुझे नई 
दिशा दी। जैसे पुण्य सलिला भागीरथी के उद्गम पर पहुंच कर 
और शुद्ध जल में स्नान करके तृप्ति मिलती है, लगभग वही स्थिति 
मैं अनुभव कर रहा था। यह हिमालय और यह गंगा-प्रवाह नरेन्‍्द्रजी 
ही थे। 


उसके बाद तो पंडित जी से मेरी भेंट बराबर होती रही ! 
आकाशवाणी में हिंदी साहित्यकारों को आमंत्रित करने की नीति के 
अंतर्गत जब मुझे भी सन्‌ १९६० में महानिदेशक श्री जगदीशचंद्र 
माथुर का आमंत्रण मिला तो बधाई देने वालों में सर्वप्रथम पंडितजी 
ही थे और जब मैंने बाद में सन्‌ १९६४ में स्वेच्छापूर्वक आकाशवाणी 
से पदत्याग किया तब स्वाधिक चिन्तित भी वही थे। 


एक बार मैंने उन्हें अपना प्रथम गीत संग्रह “गीतम्‌” भेंट 
किया । उन्होंने शुरू के पृष्ठ पलटे और हंस पड़े । कुछ पूछूं कि 
बोल पड़े- “डॉ. अमरनाथ झा की भूमिका है।” मैंने कहा, “जी 
हां” । वह बोले, “मेरे प्रथम संग्रह “शूल-फूल' की भूमिका भी 
उन्होंने लिखी थी ।” यह मेरे लिए विलक्षण सूचना थी। 


उन दिनों कभी-कभी मैं पंडितजी के बारे में जानकर आश्चर्य-चकित 
हो जाता था। उनसे मेरी पारस्परिकता और आत्मीयता के स्पष्ट 
कारण थे । कलमजीवी होने से लेकर साहित्य और कला की जिन 
विविध विधाओं में वह प्रविष्ट हुए योगायोग की बात कि लगभग 
उन्हीं विधाओं में मेरा भी प्रवेश होता गया। विधा-वैविध्य का यह 
आश्चर्यजनक साम्य है, तुलना नहीं। मेरी और उनको प्रकृति तथा 
रुचियों की चर्चा प्राय: ही हुआ करती थी। 


कवि-सम्मेलन मंच पर एक जमाने में वे छाए रहे और अपनी 
कंठमाधुरी तथा काव्यसौंदर्य से सबको प्रभावित करते रहे । वैसा ही 
उनका लोकप्रिय व्यक्तित्व रहा । फिर फिल्म, आकाशवाणी और दूरदर्शन 
पर वह अपनी छाप छोड़ते रहे । 


मैं भी इन्हीं सब दिशाओं में अग्रसर हुआ। लेकिन मैं उनके 
बाद की पीढी का रचनाकार था। उनके और मेरे समय-संदर्भों में 


जमीन-आसमान का अंतर था । उनके जीवन-संघर्ष की स्थितियां अलग 
थीं, मेरी अलग । अत: कुछ आश्चर्यजनक साम्य के बावजूद उपलब्धियों 
और निष्कर्षों में समानता जरूरी भी नहीं है। तुलना का तो प्रश्न 
ही नहीं । 


पंडितजी का जीवन बंबई से काफी संबद्ध रहा। सन्‌ १९४३ 
में यहां फिल्मों में गीतलेखन के लिए आने के पश्चात्‌ यद्यपि बाद 
में कुछ वर्ष वह दिल्ली में आकाशवाणी से संबद्ध रहे, लेकिन उनकी 
आकाशवाणी संबदूधता भी प्राय: बंबई से ही विशेष जुड़ी रही, चाहे 
वह बंबई केंद्र के हिंदी प्रोड्यूसर के रूप में हो, या विविध भारती” 
के मुख्य निदेशक के रूप में। 


बंबई के कवि-सम्मेलनों में वैसे तो मेरा संबंध स्वाधीनता के 
पूर्व से ही प्रारंभ हो गया था, जब सन्‌ १९४६ में हिंदी-साहित्य-सम्मेलन 
के बंबई अधिवेशन में में सम्मिलित हुआ था, लेकिन यहां के कार्यक्रमों 
में आवागमन धीरे-धीरे बढ़ता ही गया। बाद में सन्‌ १९७० से 
फिल्म क्षेत्र में मेरी भी थोड़ी बहुत संबद्धता हो जाने के कारण 
मुझे यहां टुकड़ों-टुकड़ों में दो वर्ष रहना पड़ा। इसके पश्चात्‌ तो 
कई कारणों से इस समुद्र-नगरी में एक लहर की तरह मैं समाता 
गया । 

इस समग्र कालखंड में आदरणीय नेेन्‍्द्रजी से मेरा स्थानीय संपर्क 
बना रहा । बराबर मुझे उनका सान्निध्य-सुख और आशीर्वाद मिलता 
रहा, जो उनके महानिर्वाण के कुछ दिन पूर्व तक सहज उपलब्ध 
रहा । यह मेरा दुर्भाग्य ही था कि उनके अंतिम क्षणों में मैं देश 
के एक अन्य छोर कलककत्ते में एक कार्यक्रम में फंस गया और 
उस समय उपस्थित न हो पाया । 


पाण्डित्य के धनी, विनम्रता के प्रतीक और स्नेह के निर्झर, पंडित 
नरेन्द्र शर्मा के बारे में बहुत-कुछ लिखा जा सकता है। लिखा भी 
गया है। सन्‌ १९७३ में उनकी पष्ठिपूर्ति समारोह में सम्मिलित 
होकर मुझे भी उनके साहित्यिक अवदान के प्रति अपने ' अद्धासुमन' 
अर्पित करने का अवसर मिला था। 


बंबई आने के बाद यहां के कवि सम्मेलनीय कार्यक्रमों की फूहड़ता 
के विरुद्ध संघर्ष करते हुए जब मैंने एक अलग किस्म के साहित्यिक 
- सांस्कृतिक मंच (सांध्यमित्ना) की स्थापना की तो उन्होंने इस संकल्प, 
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साहस और सफलता पर मुझे बधाई दी। 


यद्यपि “सांध्यमित्ञा! के केवल दो वार्षिक समारोह ही हो पाए, 
पर उनके प्रेरणा-प्रभाव से अन्य लेखकों ने भी आगे वैसे ही प्रयास 
किये, भले ही उनमें मूल्यों के प्रति वैसी मिशनरी समर्पणशीलता 
न रही हो। 


“सांध्यमित्ना” के उक्त आयोजन के पूर्व नगर के संम्पन्न शैक्षणिक 
ओर विश्वविद्यालयीन संस्थानों तक ही साहित्यिक सांस्कृतिक उत्सव 
सीमित थे , लेकिन “सांध्यमित्ना” के रूप में व्यापक जनमानस और 
समग्र प्रबुद्ध जन के सुखद संयोग की यह एक नई पहल और 
नई शुरूआत थी। और मुझे गर्व है कि इस सारे प्रयास में पंडित 
नरेन्द्र ने मुझे हर तरह सहयोग दिया। 


इसी प्रकार वार्षिक पत्निका “सांध्यमित्रा' के प्रकाशन की दिशा 
में भी जब मैंने बंबई की व्यावसायिक परिपाटी को तोड़कर शुद्ध 
कला और साहित्य की गरिमा स्थापित करते हुए पत्नतिका के दो 
वृहद्‌ अंक संपादित-प्रकाशित किये, तब भी पंडित जी का पूर्ण सहयोग 
बराबर मिला । इस संदर्भ में 'सांध्यमित्ना' के संस्मरण स्तंभ में शमशेर 
बहादुर सिंह पर लिखित उनका आलेख स्मरणीय है । 


श्रेष्य और आधुनिक मूल्यों के प्रति मेरी विनम्र आस्थाओं को 
अग्रसर करने में उन्होंने सदा ही पूर्व सहयोग दिया। इन प्रसंगों 
में कभी समझौता न करते हुए पत्कारनुमा तथाकथित्‌ साहित्यकारों 
की पद-प्रपंच की राजनीति को घास न डालते हुए साधनहीन लेखक 
वर्ग की ओर से मैंने जो भी संघर्ष किया, उस सबके कारण ही 
शायद नरेन्द्रजी मेरे अधिक निकट आते गए। 


साहित्यिक संदर्भ में अपने प्रारंभिक दिनों में मुझे "प्रवासी के 
गीत” तथा 'पलाश वन! की रचनाओं ने बहुत प्रभावित किया 
था। मैंने उस समय के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कवियों सुमित्रानंदन 
पंत, हरिवंश राय बच्चन, शिवमंगल सिंह 'सुमन', रामेश्वर शुक्ल 
'अंचल” और गोपाल सिंह नेपाली की कृतियां भी पढ़ी थीं, या म॑च 
से उनका काव्यपाठ सुना था, लेकिन मैंने अनुभव किया कि उक्त 
कविवर्ग के अत्यंत निकट होने के बावजूद नरेन्द्र शर्मा का 
काव्य-व्यक्तित्व उन सबसे एकदम अलग था। न भाषा, न भावपक्ष 


और न अभिव्यक्ति में कहीं कोई साम्य था। उनके गीत, उनके 
थे, जो केवल वही लिख सकते थे । छायावादोत्तर कवियों के अंतर्गत 
भाषा का नया संस्कार देने वाले कवियों में वह अप्रतिम थे। 


काव्य भाषा के संबंध में अक्सर लोगों ने उनकी आलोचना की, 
यह कि प्रवासी के गीत” की सहजता उनकी बाद की कतियों 
में नहीं रही और आध्यात्मिक जटिलता वाली भाषा उभरने लगी। 
लेकिन इस धारणा से मैं कभी सहमत नहीं हुआ । कविवर नरेन्द्र 
शर्मा की भाषा, रचना की प्रकृति के अनुसार बनती रही, बदलती 
रही । लेकिन हलके स्तर की गीतभाषा का प्रयोग उन्होंने कभी नहीं 
किया - न फिल्‍मी गीतों में, न गैर-फिल्मी गीतों में । साथ ही 
अपने सुदीर्घ छांदित लेखन में उनकी आस्था दृढ रही और भाषा 
उन पर कभी हावी नहीं हो पाई। 


भाषा की जटिलता में यदि नरेंन्द्र जी का विश्वास होता, तो 
जीवन के अंतिम वर्षों में न तो वह सहज साहित्यिक गीत लिखते 
और न फिल्‍मी; गैर फिल्‍मी गीतों के क्षेत्र में ही सफल होते । 
संगीत का विपुल ज्ञान होने के कारण उनके गीतों में सहजता और 
अपेक्षित लय बराबर बनी रही - अंत तक बनी रही । लेकिन 
खंडकाव्यों को प्रकृति अलग होने से उनमें भाषा का अन्य स्वरूप 
आवश्यक था। 


आकाशवाणी के अखिल भारतीय वार्षिक समारोह सर्व भाषा 
कवि सभा” में अन्य भाषाओं के हिंदी काव्य रुपांतरों के साथ हिंदी 
के दो मूल कवि भी प्रतिवर्ष आमंत्रित होते हैं। सन्‌ १९८५ में 
आदरणीय नरेनद्रजी के साथ ही मुझे भी वह सम्मान प्राप्त हुआ 
था। तब भी उनकी कवि-छवि और काव्य गरिमा पूर्ववत्‌ थी। 


“जो दुख में न मलीन भई 
सुख में नहिं जो कबहुं हर्षाई' 


यद्यपि नगर से बाहर रहने के कारण मेरी षष्ठिपूर्ति पर 'विभावरी” 
द्वाता संपन्न दो दिवसीय समारोह में वह सम्मिलित नहीं हो पाए 
थे, लेकिन उन्होंने जो लिखित संदेश भेजा था, उसने समारोह को 
काफी प्रभातिव किया थां। 
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आज जब कभी बंबई दुरदर्शन केंद्र के द्वितीय चैनेल (क्षेत्रीय) 
पर “रचना” कार्यक्रम देखता हूं तो स्मृतियों के बादलों में चमकते 
अक्षर-हस्ताक्षर नरेन्द्रजी की सौम्य मूर्ति बिजली की तरह कोौंध जाती 
हैं। रचना” कार्यक्रम के वैविध्य को यदि कोई एक व्यक्ति अपनी 
बहुआयामी प्रतिभा से रेखांकित, प्रमाणित और धन्य कर सकने में 
समर्थ हो पाया था, तो वह पंडितजी ही थे - यह तथ्य बंबई 
दूरदर्शन के हिंदी भाषी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं। उस साकार 
 अम का अभाव निरंतर खलता रहेगा । वह एक अपूरणीय क्षति 

| 


पंडितजी के बहुपक्षीय व्यक्तित्व के अंतर्गत उनके ज्योतिष और 
आयुर्वेद ज्ञान की भी चर्चा होती है । अंग्रेजी भाषा पर भी उनका 
बड़ा अधिकार था। जरूरत होने पर वह धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलकर 
लोगों को चकित कर देते थे। पर उन्होंने कभी उसका प्रदर्शन 
नहीं किया । 


उनके विख्यात फिल्‍मी-प्रसार गीतों में "ज्योति कलश छलके' 'नाच 
रे मयूरा' और 'स्वागतम्‌ अथ स्वागतम्‌' चिर स्मरणीय रहेंगे । 


वह हिंदी के प्रकांड पंडित तथा प्रखर वक्ता थे। 'महाभारत' 
सीरियल को उनके परामर्श और काव्य का जो संयुक्त प्रसाद मिला, 
वह अब दुर्लभ है। उनके दोहे, उनके गीत सहज रूप से प्रासंगिक 
और आकर्षक हैं। अमर हैं। 


इन सब हे माध्यमों से गुजरते हुए उन्होंने 'सूक्ष्म से विराट” की 
यात्ञाएं की हैं। ये यात्राएं ही हमारी उपलब्धियां हैं, जिनसे सबको 
प्रेरणा मिलती रहेगी । 


अपनी जीवन-शैली अपने ढंग से जीने वाले इस मस्तमौला 
काव्यपुरुष को मेरे अशेष प्रणाम और श्रद्धा सुमन । 
् 


पं. नरेंद्र शर्मा- एक गुणग्राही एवं समन्वयवादी 
व्यक्तित्व 


७ डॉ. मो. दी. पराडकर 


सन्‌ १९७७ के हिंदी दिवस-समारोह की बात है । पंडितजी 
को उपस्थिति में समारोह की अध्यक्षता करने की धृष्टता मैं कर 
रहा था । स्वाभाविक रूप से तनिक संकोच का अनुभव करके उनकी 
ओर देख रहा था । उनकी मुस्कान ने मुझे आश्वस्त किया । उस 
दिन तो कुछ हिंदीभाषी प्रोफेसरों ने न जाने क्‍यों हिंदी की दुर्गति 
की, जिससे पूरा वायुमंडल क्षुब्ध हो गया । संयोग से उस दिन 
मैंने हिंदी प्रचाः के अपने अनुभव के बल पर जो कुछ कहा, वह 
लोगों को बहुत पसंद आया और सभा संभल गयी । पंडित नरेन्द्र 
शर्माजी ने उत्स्फूर्त भाव से कहा, “पराडकरजी, आज़ आप न होते 
तो हिंदी की नैया मझधार में डूब जाती । सच कहता हूं, सदाचारी 
व्यक्ति को प्रभू ही प्रेरणा प्रदान करते हैं ।” कैसी पारदर्शी सरलता 
एवं सज्जनता है ! मुझे संस्कृत सुभाषित याद आया -“परम 
गुणपरमाणून्‌ पर्वतीकृत्य नित्य॑ निजहदि विकसन्त: संति संत: 
कियन्त: ।” सचमुच पंडितजी उन संतों में थे, जो दुसरे के गुण 
को बहुत बड़ा बनाकर प्रस्तुत करने में आनंद का अनुभव करते 
थे । समारोह के दूसरे दिन शाम को कवि-सम्मेलन आयोजित था, 
जहां पहुंचने का मेरा इरादा बिलकुल नहीं था। लेकिन पंडितजी 
ने मुझे कहा “भाई पराडकरजी, कल जरूर आइये । मैं खार से 
निकलता हूं, रास्ते में ही आपका घर पड़ता है, मैं आपको लेने 
के लिए आऊंगा।” अब भला में कंसे रह सकता था ?  अ उनके 
साथ ही दुसरे दिन मैं कवि-सम्मेलन में पहुंचा । कवियों को 
फूल-मालाएं दी जा रही थीं, लेकिन पहले ही अध्यक्ष के रुप में 
पंडितजी ने मेरा नाम पुकारा और मुझे हार पहनाया । मैं अचरज 
से दंग रह गया और पंडितजी से पूछा, “पंडितजी क्‍या बात है?” 
पंडितजी ने हमेशा की तरह मुस्कान के साथ कहा, “भाई आपके 
ही कारण कल हिंदी जिंदा रही, पहले आपका ही सत्कार करना 
चाहिए । हम कवियों का उसके उपरांत ही सम्मान करना उचित 
होगा ।” में भला क्‍या उत्त देता? काश ! सभी हिंदी -भाषी 
इस तरह को उदारता दिखाने की सोचते । 


दूसरा संस्मरण कुछ आठ-नौ बरस पहले का है । उस दिन 
बंबई हिंदी विद्यापीठ के समारोह में पंडितनी अतिथि के रूप में 
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पधारे थे । समारोह के बाद बातचीत हो रही थी। मैंने पंडितजी 
से कहा, “गत कई वर्षों से हमारी संस्था नाटकों के मंचन द्वारा 
हिंदी का प्रसार कर रही है, हम वैसे टिकट भी नहीं रखते । 
मराठी के नाटक भी बड़े मशहूर होते हैं, मंच पर उनकी सफलता 
जानी-पहचानी है । फिर भी दर्शकों की कमी मुझे हमेशा अखरती 
है । हमारी कमी क्‍या है?” पंडितजी ने तुरंत कहा, “पराडकरजी, 
सच कहूं? हम हिन्दी भाषी अभी तक नाटक देखने के मामले में 
पिछड़े हुए हैं, माँ बेटियों के साथ थियेटर में आकर नाटक देखना, 
हम पसंद नहीं करते । महाराष्ट्र और बंगाल बहुत आगे हैं । हम 
वहां शीघ्र नहीं पहुंच पाएँगे ।” सचमुच पंडितजी ने बड़े मार्के की 
बात कही थी। 


हिन्दी को मराठी, गुजराती आदि भाषाओं की बहन कहना एक 
बात है, उसे अमल में लाना और अपने व्यवहार से स्पष्ट करना 
दुसरी बात है । पंडितजी में मैंने इस समन्वय का साक्षात्‌ उदाहरण 
देखा है । इसीलिए मैं मानता हूं कि उनके अकस्मात चले जाने 
से भारतीय भाषाओं के बीच अपने स्नेहशील आचरण के बल पर 
सेतु बांधने वाला एक हँसमुख व्यक्तित्व विलीन हो गया । समन्वय 
का एक अध्याय समाप्त हो गया । उनकी स्मृति को त्रिवार 


प्रणाम । 


“दूर समय की धारा” का कवि 
७ डॉ. जगदीश गुप्त 


“सजते नहीं नये घर प्यारे, उजड़े बन्दवारों से। 
दुर समय की धारा बहती, छूटे हुए कगारों से ।” 


कवि नरेन्द्र शर्मा देखते-देखते समय की धारा में विलीन हो 
गये । वे अलक्षित हो गये। व्यक्त से अव्यक्त बन गये। इतनी 
दुर चले गये कि हमारी पुकार भी उन तक नहीं पहुंचेगी । वे नि:शरीर 
होकर हमें किस प्रकार पुकारते होंगे, कोई नहीं कह सकता । 
जन्म-जन्मान्तर का विश्वासी भारतीय मानस यह कभी नहीं मानेगा 
कि वे जड़-तत्वों में विलीन हो गए, सर्वथा नि:शेष हो गये । इस 
देश की मान्यता से वे सुपरिचित थे-- “ना सतो विद्यते भाव: 
ना भावो विद्यते सत: ।” जो अस्तित्ववान है, वह कभी नष्ट नहीं 
हो सकता और जो कभी रहा नहीं उसका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो 
सकता । परिवर्तन में केवल नाम और रूप का ही भेद हो जाता 
है। नरेन्द्र जी उन प्रगतिवादियों में नहीं थे जो आध्यात्मिकता को 
नकार देते हों, वरन्‌ उनकी प्रवृत्ति उत्तरोत्त भौतिकता से अध्यात्म 
की ओर उन्मुख होती गयी । उनको रचनाएं इसका प्रमाण हैं। उनकी 
विचाराधार इसका सबूत है। इसकी बात आगे होगी । 


में पिछले चालीस वर्षों से गंगा ५ किनारे रह रहा हूं और धारा 
से इतना निकट कि वह मेरी आंखों में निरन्तर समायी रहती है। 
जब धारा इधर के तट पर बहती थी, तब से धारा का स्वभाव 
मैंने जाना है और अब जब ऊपर के किनारे को छकर धीरे-धीरे 
बीच में बहती हुई इधर की ओर ही आने लगी है तो लगता है 
छूटे हुए कगार भी धार से कभी नहीं छूटते। धार स्वयं अपने 
स्वभाव से प्रेरित होकर उनकी खोज करती रहती है। छआ हुआ 
जल भी बाढ़ के समय देखते-देखते धार का अंग बन जाता 
है। मानतिक रूप से मैं यही मानता हूं नरेन्द्र जी कवि-रूप में 
समय की धार में समा अवश्य गये, पर वे उससे दूर नहीं 
हुए । समय कभी उन्हें भुला नहीं सकता। मैं समय को इतना 
संवेदनहीन नहीं मानता कि मनुष्य स्वयं अनुपस्थित हो जाए । 


उन्होंने स्वयं “ग्रामचित्र” में लिखा है... 
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“यही कहेंगे लोग, चित्र यह केवल विगताभास है, 
मै किंतु हुआ जो, होगा फिर वह, यह मेरा विश्वास 
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गंगा के तट पर बसते धार और कगार के न जाने कितने 
प्रकार के संबंध मैंने देखे अनुभव किये हैं, बल्कि जीवन को 
सही रूप में मानना ही मैंने उनसे सीखा है। दो पंक्तियां याद 
आ रही हैं- अपनी ही बात उनके सहारे कह रहा हूं। 


“गिरा कगार बोल कर प्रवाह मूक हो गया। 
हिली हिलोर और चांद दूक-टूक हो गया ।” 


मैंने तट पर बैठे-बैठे कगारों के दूटने और चांद के दूट-टूट 
कर फिर जुड़ने के दृश्य अनेकों बार देखे हैं। निश्चय ही नरेंद्र 
जी ने भी प्रयाग में वर्षों रह कर टूटने-जुड़ने का ऐसा परिदृश्य 
देखा होगा, तभी तो उन्होंने गंगा की धार को 'समय की धारा! 
से उपमित किया और स्वंय उसमें समा गये । खारे समुद्र ने उन्हें 
खारपन ही दिया होगा | बंबईवासी होने पर धर्मवीरभारती भी उस 
रस को नहीं पचा पाये जो उन्हें गंगाजमुनी प्रदेश ने दिया था। 
पर दोनों के अनुभव में एक अंतर दिखायी देता है। नरेंद्र जी 
ने उस समुद्री क्षा को अलग करते हुए जल की निर्मलता को 
कभी भुलाया नहीं । पर भारती खारे पानी को निर्मल बनाने को 
प्रक्रिया भूल गये । इतनी पीड़ा, इतनी चिंता मन ही मन सहते 
रहे कि हृदुय रोग से ग्रस्त हो गये। अब वे ठीक होकर घर आ 
गये हैं तो लगता है कि मानो नरेंद्र जी की संजीवनी याद ही 
उन्हें वापस ले आयी। 


'सजते नहीं नये घर प्यारे, उजड़े वंदनवारों से” का मर्म भारती 
ने नहीं जाना होगा यह मैं सोच नहीं सकता। जब प्रवासी के 
गीत” प्रकाशित हुआ था, तो मैं और भारती सहपाठी के रूप में 
उसी विश्वविद्यालय में पहुंच गये थे, जहां नरेंद्र जी पहले से ही 
कवियों का पथ प्रशस्त कर चुके थे। पत्रकारिता में भी वह अग्रणी 
रह चुके थे। रघुपति सहाय 'फिराक,” रामकुमार वर्मा, भगवतीचरण 
वर्मा, बच्चन और अंचल सबके-सब इसी विश्वविद्यालय की देन 
हैं, कुछ छात्र रूप में कुछ अध्यापक रूप में। भारती और मैं भी 


इसी धारा में आ गये। सर्वेश्वः और साही तथा न जाने कितने 
तरुण प्रयाग की भूमि से जुड़े रहे। यहां से जाने के बाद भी 
वे प्रयाग को कितना याद करते थे, यह मैंने उनके बंबई निवास 
पर जाकर जाना । न केवल वे स्वयं, वरन्‌ उनका परिवार भी प्रयाग 
को असाधारण आत्मीयता देता रहा । 


कवि नरेन्द्र की बहुत कविताएं पारिवारिक जीवन के निजी अनुभवों 
से उपजी हैं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं, क्योंकि 'प्रवासी के गीत' 
लिखने वाला स्नेह के क्षणों को सहेजने की प्रवृत्ति रखता था और 
उन्हें मूल्यवान मानकर उस मंजुषा को कविताओं के रूप में सबके 
आगे खोलकर दिखाने में गौरव अनुभव करता था। एक ऐसा ही 
बिंब मुझे याद आ रहा है, जिसमें नाराज बेटी तरुणी होकर भी 
पैर पटकने की आदत नहीं छोड़ पाती । पायल उसे मर्यादा की 
बेड़ी लगती है। . 
“अध लेटी युवती धरती पर 
पटक रही है एड़ी । 
जाने कब उतार फेंके वृह 
मर्यादा की बेड़ी । 
अभी समय है, आ जाओ घर, 
पोषितपतिका के वर । 
अवनि-व्योम को एक न कर दे 
बड़वाबहिन बछेड़ी । 


इसमें श्वृंगाग की भूमि >> रस से सींची कं गयी प्रतीत होती 
है। ऐसे उदाहरण हिन्दी काव्य में कम ही मिलेंगे । 'बछेडी” शब्द 


अद्वितीय व्यंजना रखता है। 


'भारत-भारती-परिषद” ने 'ज्योति-कलश' नाम से षष्ठि-पूर्ति के 
अवसर पर सन्‌ १९७४ में कविवर पंडित नरेन्द्र शर्मा के सम्मान 
में “सदर्भ-ग्रंथ के परिप्रिक्ष्य/ में “अभिनन्दन-यग्रंथ” निकाला था जिसमें 
'पारिवारिक-परिप्रेक््षआः और “व्यक्तित्व एवं कृतित्व” शीर्षक खंडों के 
पहले मेरी एक-एक कविता प्रतीकात्मक रूप में छापकर उसका श्रेय 
मुझे दिया गया है । ऐसा अभूतपूर्व श्रेय दिनकर” “दीपक” भगवती 
चरण वर्मा और अन्तिम खंड में स्वय नरेन्द्र शर्मा को भी दिया 
बाग दि 0 “ज्योति-क़लश छलक नामक गीत से प्रेरित यह 
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अभिनंदन-ग्रंथ सचमुच स्मरणीय और संग्रहणीय है । मेरी निजी प्रति 
ही मेरे संदर्भ-ज्ञान का आधार बनी है । दिनकरजी ने “गंगाजल 
से ही गंगा की पूजा और सम्मान कर, मुझे शिवमंगल सिंह 'सुमन' 
की याद दिला दी, जो इस पूजाभाव को व्यक्त करने में अघाते 
नहीं हैं । उन्हें कालिदास तक ले जाना वे कभी नहीं भूलते । 
अग्रज के प्रति अनुज की अर्चना” इसका प्रमाण है नरेन्‍्द्रजी से 
वे कम जुड़े नहीं रहे । 


पंतजीने अपने संस्मरण में १९३८ में नरेन्द्रजी के सम्पादन में 
'रूपाभ! निकालने की बात लिखी है । उनके ज्योतिष-ज्ञान का 
लोहा स्वयं पंतजी मानते थे । इसका मैं साक्षी हूं । वस्तुत: नरेन्‍्द्रजी 
ने बनारस जाकर वहां के ज्योतिषियों से ज्ञान-लाभ किया । पंतजी 
ने उसे 'जीवन-गंगा में डुबकी' लगाना कहा है और बंबई तक 
पहुंचने को 'सागरस्पर्श! माना है | डुबकी लगाने और जल-स्पर्श 
करने का अन्तर कवि पंत भली-भांति जानते थे । उन्होंने जान-बूझकर 
ऐसा प्रयोग किया है। 


अभी जाल न समेठें” शीर्षक से बच्चनजी ने जो कामना जाल 
समेटने के निजी अनुभव के साथ व्यक्त की वह चरितार्थ नहीं 
हुई और बच्चनजी से पहले ही नरेन्द्रजी चले गये और उनकी शेष 
आयु और बच्चनजी की मिले, मैं यही कामना करता हूं । वरन्‌ 
कवि मात्र को मिले, कविता को मिले, मेरा यही भाव है। आगे 
पंतजी और पीछे बच्चनजी और नरेन्‍्द्रजी की छाया-छवि मुझे कभी 
नहीं भूलती क्‍योंकि एडेल्फ़ी में मैंने तीनों को एक साथ देखा है, 
जैसे प्रयाग के विविध साहित्यिक संदर्भो में उनकी सम्मिलित छवि 
दिखायी देती थी। 


हालैण्ड हाल सुपरिन्टेन्डन्ट और अंग्रेज़ी विभाग के लेक्चरर चित्रकार 
आर. एन. देव जो मेरे गुरु भी रहे, यूनिवर्सिटी गेट के सामने 
बने घर में रहते थे, जहाँ पहली बार नरेन्‍्द्रजी से मिलने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ । यह बात ४३-४४ की होगी जब 'परिमल' को स्थापना 
होने जा रही थी। नरेन्‍्द्रजी ने 'परिमल” से वैसा ही स्नेहभाव माना 
जैसा प्रगतिशीलों से रहा, क्योंकि उनकी संस्कृति-चेतना केवल बाहरी 
प्रभाव के कारण उन्मूलित हुई । वास्तव में उनका सारा साहित्यिक 
जीवन मूल्यों की खोज में ही बीता। निष्कर्ष रूप में उन्होंने जो 


कुछ पाया, उसमें किसी का विरोध नहीं है। प्रगति और परम्परा 
का समन्वय आवश्यक है । “प्रगति और परंपरा...” शीर्षक से 
ज्योत्ति-कलश” के अन्त में जो परिचर्चा प्रश्नोत्त के रूप में दी 
गयी है, उसके कुछ अंश विशेष द्रष्टव्य हैं क्योंकि उनमें वैचारिक 
पक्ष सुस्पष्ट रूप से प्रकट हुआ है- 


“सामान्य व्यक्ति के हृदय में कवि सदा विराजमान रहता है। 
तथाकथित्‌ सामान्य व्यक्ति के हृदय में कवि सदा नहीं रहता । दोनों 
में यही बड़ा भेद है। 


मैंने सौन्दर्य, प्रेम और संवेदना को त्याग कर दर्शन और अध्यात्म 
के स्वर में नहीं मिलाया है। मैंने इन तत्वों का अधिक व्यापक 
: और गहरे रूप में अनुभव करते हुए दर्शन और अध्यात्म के क्षेत्र 
का अनुसंधान किया है। सौदर्य, प्रेम और संवेदना का अनिवासी 
स्वरूप तो दर्शन और अध्यात्म का उद्देश्य रहा है। 


कवि अपनी वैयक्तिकता में भी निर्वेयक्तिक, आत्म तटस्थ और 
सर्वमान्य ही होता है। ऐसा नहीं तो उसकी वैयक्तिकता उसकी 
विशेषता होते हुए भी, उसकी सीमा बन जाती है। 


प्रगतिवाद और जनवाद के शाश्वत्‌ मूल्यों के प्रति अब मेरा ध्यान 
उनके सामयिक प्रतिवादन की अपेक्षा अधिक केन्द्रित है। मैं जन 
की प्रगति के लिए अब भी प्रयत्नशील हूँ। मध्यवर्गीय प्रगतिवाद 
और जनवाद से मध्ययुगीन सन्त कहीं अधिक व्यापक और गंभीर 
रूप सर्वाहितरत । 


परम्परा प्रगति के बिना नहीं बनती और न विच्छिन्नता या उच्छेदन 
से प्रगति होती है। बद्धमुष्टि स्वार्थ का पक्ष मैंने कभी नहीं लिया 
है । मैं सामाजिक संस्कृति के उन्मूलन के पक्ष में नहीं हूँ । मैं 
भारतीयता का भी पक्षपाती हूँ | अंकुर को उन्मूलित करके उसे विकसित 
नहीं किया जा सकता । परमुखापेक्षी बनना स्वयं अवरोध बनना 
है।” 


“लय” को वे अपनी रचनाओं में द अनेक रूपों में समाहित करते 
रे । नवगीत” के वे वस्तुत: उद्भावकक कवि कहे जा सकते 
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हैं। उनका एक गीत बद्रष्टव्य है: 


मेरे गीत 


मेरे गीत बडे हरियाले । 

मैंने अपने गीत 
सघन-वन-अन्तराल से खोज निकाले 
मैंने इन्हें जलधि में खोजा । 
जहां द्रवित होता फ़ीरोजा 

मन का मधु वितरित करने को 
गीत बने मरकत के प्याले । 
कनक-वेनु, नभ-नील-रागिनी, 
बनी रही बंशी सुहागिनी । 
सात रन्‍्ध्र की सीढी पर चढ़ 
गीत बने हारिल मतवाले । 
देवदारु के हरित शिखर पर 
अन्तिम नीड़ बनायेंगे स्वर 

शुभ्र हिमालय की छाया में 
लय हो जायेगें लय वाले । 


“महाभारत” सीरियल से पहले वे आकाशवाणी के “विविधभारती” 
कार्यक्रम के निदेशक रहे । लता मंगेशकर को उन्होंने अदभुत प्रेरणा 
दी ।| 


द्रौपदी! काव्य में उनका “महाभारत” सिद्ध अनुभव समाहित 
हुआ है । “रामायण” को भी उन्होंने मर्मस्पर्शी रूप में देखा और 
भरत को सर्वोपरि महत्ता दी । गांधी का रामराज्य/ भरत की भूमिका 
से संभव है । 


“कैकेयी की मत्ति अंग्रेजी पढे-लिखे मध्यवर्ग की मनोवृत्ति है। 
राजसेवा आज की मंथरा है । किन्तु आज़ केकेयी-नन्दन पुण्यश्लोक 
भरतजी के दर्शन दुर्लभ हैं । मेरी मान्यता है कि भरत बिना रामराज्य 





की संभावना नहीं है । भरत-भक्ति से ही भारत को रामराज्य संस्थापक 
राम मिलेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है । गोस्वामीजी के राम निवृत्तकाम 
जन्मजात अकाम हनुमानजी के माध्यम से संप्राप्त थे । वह राम 
चिन्मय चित्रकूटवासी हैं । आज हमें भरत-भक्ति की आवश्यकता 
है । भरत-भक्ति से ही भारतीय प्रजातंत्र के सदगृहस्थ संन्यासी 
सुनागरिक पैदा हो सकते हैं । मैं पूज्य भाई भरत का उपासक 
बन गया हूं । आज भाई-चारे का रामराज्य ही हमारे आदर्श रामराज्य 


का सुंदर प्रतीक है।” 
(पृ, ४४२ ज्योति-कलश, अभिनंदन ग्रंथ) 


इन सारी बातों से 'परिमल” का भी विरोध नहीं रहा, नहीं तो 
क्या प्रकाशचंद्र गुप्त जेसे लोग उसमें वर्षो तक बने रहते । वस्तुत: 
जो लोग प्रगतिवाद को स्थिर विचारधारा बनाकर प्रगति विरोधी बना 
देते हैं वही प्रतिक्रिया को जन्म देते हैं । 'प्रगतिशील' और "प्रगतिवाद' 
में यही अन्तर माना गया है | परिमल की विचारधारा सदा वाद-मुक्त 
रही है । नयी कविता भी वाद-मुक्त धरातल पर ही व्यापक प्रभाव 
ग्रहण कर सकी । नरेन्‍्द्रजी भी इतनी प्रगति न करते यदि वाद-वादिता 
उन पर छा गयी होती । साहित्य खुले विचारों से उपजता है और 
स्वतंत्रता एक जीवन-मूल्य की तरह उसे तोषित करती है । प्रगति 
इन दोनों विंदुओं के बीच तरल और प्रवहमानता के साथ स्वीकार्य 
की जा सकती है । एक कठोर मतवाद के रूप में कदापि नहीं । 
नरेन्द्रजी इस मर्म को जानते थे, अत्त: मैं उनके प्रति अपना विनम्र 
प्रणाम अर्पित करता हूं । 

७छ 
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अतीत के झरोखे से : 


७प्रदीप 


अतीत के झरोखे से झांक रहा हूं । इलाहाबाद में एक कवि-सम्मेलन 
का आयोजन था । काफ़ी भीड़ थी । उसी सम्मेलन में नरेन्द्र जी 
से मेरा अनायास परिचय हो गया था । समय की लीला अजीब 
होती है । मैं नया कवि होने के नाते मंच के एक कोने में 
सिमटा-सिकूड़ा बैठा था। 


अपने से थोड़ी दूर बैठे एक गौरवर्ण सुकुमार-सौम्य युवक को 
न जाने क्‍यों में बार-बार देख लिया करता था । वे भी कविता-पाठ 
के लिये आमंत्रित थे और में भी । अध्यक्ष की घोषणा से पता 
चला कि यही पं. नरेन्द्र शर्मा हैं । जब दो कवियों के बाद मेरी 
बारी आयी, तो मैंने एक गीत सुनाया (यह बता दूं कि शुरू से 
ही मेरी पठन-शेली बड़ी अच्छी थी) गीत के बोल थे- 


“मुरलिके छेड़ सुरीली तान, 
सुना-सुना मादक-अधेरे, 
विश्व-विमोहन तान ।॥” 


मैंने देखा सुंदर युवक नरेन्द्र जी मेरे पास आकर बैठ गये और 
गीत में मेरे शब्द-प्रयोग “मादक-अधरे” की खूब प्रशंसा करके शाबाशी 
दी। 


यही हमारी पहली मुलाकात मित्रता में बदल गयी । फिर तो 
हम अनेकों बार लगातार मिलते रहे । उक्त बात करीब साठ वर्ष 
पहले की है । उमर में नरेन्‍्द्रजी दो वर्ष मेरे अग्रज थे। 


सन्‌ १९३४ में इलाहाबाद छोड़कर मैं लखनऊ आ गया । फिर 
तो हमारी जन्म-कुंडलियों ने अपना-अपना काम शुरू कर दिया । 
नरेन्द्र जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही रहे और मैं आगे के विद्याभ्यास 
के लिए लखनऊ आ गया । इस प्रकार हम एक-दूसरे से दुर 
हो गये । लखनऊ में चार वर्ष रहने के बाद, अचानक भाग्य की 
आंधी ने मुझे फिल्म क्षेत्र में ला पटका एक गीतकार के रूप में। 
यह सन्‌ १९३९ की बात है । नरेन्द्र जी के कार्यक्षेत्र भी बदलते 
रहे। हम दोनों अपने-अपने ढंग से, अपने-अपने क्षेत्र में काम करते 
रहे । परंतु हमारे स्नेह-बंधन में कभी कमी नहीं आयी। 


नरेन्द्र जी के बारे में नपे-तुले शब्दों में लिखा जाये, तो वे 
सदगुणों के भंडार थे । वे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और अदभुत्‌ 
दार्शनिक थे । उनके व्यक्तित्व में एक विशेष प्रकार की बुलंदी 
थी, जिसे मैंने अनेकों बार अनुभव किया । वे जब कुछ बोलते 
थे, उसमें सहजता होती थी, प्रयास नहीं । उनकी वाणी में सरस्वती 
का निवास था । वे बड़े गंभीर चिंतक, मन के बड़े संस्कारी और 
स्वभाव से संत थे। मालूम होता था कि उनके भीतर भरपूर वैष्णवी 
भाव भरे थे, जो हमें अनायास ही लुभाते रहते थे। 


अब तो वे चले गये हैं, परंतु उनकी मधुर स्मृतियों के चित्र 
अभी भी मेरे सामने पड़े हैं । चलूं, उन प्यारी यादगारों के चित्रों 
को चलकर प्रणाम कऊूँ..... 
(2 
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भारतीय मनीषा सशरीर 
७ गोविंद मिश्र 


दो पीढ़ियों का एक संवाद मेरे घर में प्रस्तावित था। वरिष्ठ 
पीढ़ी में अज्ञेगय और नरेन्द्रजी और दूसरी तरफ मैं और डॉ. चंद्रकांत 
वांदिवडेकर। नरेन्द्र जी से मैं पहले नहीं मिला था, फिर भी वे 
बड़े ही सहज ढंग से आने को तैयार हो गये। यह साहित्य से 
उनके गहरे जुड़ाव का परिचायक था और मुझे सचमुच कोतूहल 
हुआ कि इन तमाम वर्षों, फिल्मों की नकली दिखावटी दुनिया से 
निबाह करते हुए नरेन्‍्द्रजी उस जुड़ाव से कैसे बचे रह सके ? वे 
अपने आप ही पहुंच गये । यह उनका पहला दर्शन था मेरे लिए- 
विशुद्ध भारतीय लिबास, भारतीयता की गरिमा व्यक्तित्व के पोर-पोर 
से फूटती हुई, जैसे थोड़े नशे में मस्त आंखें... सोचा कि यह व्यक्ति 
बाहर से केसे ही कैसे भी रहने को विवश रहा, भीतर-भीतर वह 
अपनी ही राह चलेगा और इसमें मस्त रहेगा | उन्होंने बंबई में भी 
अपने अछूते बने रहने का रहस्य बताया, “मैंने अपने-आपको कभी 
ज्यादा लगाया नहीं, मतलब बढचढ कर नहीं आंका ।” मतलब तो 
साफ था कि उनका ज्यादा बोलना अहं की वजह से नहीं था, 
हालांकि जितने विद्वान थे, उसे देखते हुए अहं-भावना स्वाभाविक 
ही होती है। ज्यादा बोलना उनके साफ मन की वजह से था- 
जो बात उठती वह बिना कहीं अटके झर-झर बरसती चली 
जाती । सिनेमा की दुनिया को आजमाने साहित्यकार कब से आते 
रहे... प्रेमचंद से लेकर कई | लेकिन जिस तरह नरेन्द्र इसमें एकलय 
हो पाये, वैसा कोई नहीं । वह ऐसी एकलयता थी, जिसमें उखड़े-उखड़े 
रहना तो था ही नहीं, सिनेमा को साहित्यिकता का स्पर्श देकर उसे 
अर्थपूर्ण और गरिमायुक्त बनाना था और साथ-साथ अपनी रचनायात्ना 
अकलुष जारी रखना | अद्भुत सन्तुलन था वह जो नरेन्द्रजी बनाये 
रख सके | सिनेमा को एक्र ध्येय माध्यम मानने की बजाय आज 
की दुनिया में उसके सही महत्व को मानना और उसके स्तर को 
उठाने में सकारात्मक योगदान देना- यह कम साहित्यकार कर पाते 
हैं। यह वही कर सकता है जो बाहर से भीतर तक कुंठाविहीन 
हो । 


कुंठा नरेन्‍्द्रजी को छू नहीं गयी थी, मैंने साफ-साफ एक और, 
मौके पर देखा | हिन्दी सप्ताह से संबंधित किसी कार्यक्रम में नरेन्द्रजी 


और मुझे एक साथ बुलाया गया। नरेन्‍्द्रजी अध्यक्ष, मैं मुख्य 
अतिथि । कार क्रा इन्तज़ाम भी इस त्तहर कि पहले वह नरेन्‍्द्रजी 
को लाये, फिर मुझे ले। इसी बात पर कोई भी बंबइया भड़क 
उठता । नरेन्द्रजी आये और शांत मन से गाड़ी में बैठे मेरी बिल्डिंग 
के नीचे मेरा इन्तजार करते रहे। मुझे जब यह पता चला तो 
में बेहद लज्जित हुआ । पर नरेन्द्रजी बड़े इत्मीनान से बोले- “भाई, 
जाना तो इसी तरफ था और उसे देखते हुए यह ठीक था कि 
मुझे पहले लिया जाये और तुम्हें बाद में ।” कार्यक्रम के आयोजकों 
ने एक और धृष्टता कर रखी थी- पुरस्कार मुझसे दिला रहे थे। 
नरेनद्रजी ने इसकी पूर्व सूचना होते हुए भी कार्यक्रम में आना स्वीकार 
किया और मंच पर “आत्मन्येव आत्मन: तुष्ट:” बैठे हुए थे। मुझे 
लगा कि वैसे आयोजन से नरेन्‍्द्रजी का तो कुछ नहीं बिगड़ने का, 
हां जिन लोगों को पुरस्कार मिलता था, वे इस मनस्वी के आशीर्वाद 
से वंचित रह जायेंगे। इसलिए मैंने अपने भाषण के बाद पुरस्कार 
नरेन्द्रजी के हाथों दिये जाने की घोषणा कर दी, आयोजकों से बिना 
पूछे । कारण भी मैंने नहीं बताया। नरेन्द्रजी ने मेरी ओर स्निग्ध 
भाव से देखा और पुरस्कार बांटने बेतकल्लुफ आगे आ गये। 


शब्दों में आजीवन डूबने-उतरने के बावजूद और वहां भी एक 
तरफ साहित्य के शब्द की प्रमाणिक खोज और दुसरी तरफ सिनेमा 
के गीत के लिए शब्दों का करीब-करीब व्यावसायिक इस्तेमाल-नरेन्द्रजी 
शब्दों की सीमा जानते थे। शब्द अक्सर कितने भ्रामक होते हैं। 
साहित्यकार जिन शब्दों का प्रयोग सत्य तक पहुंचने के लिए कर 
रहा है, अक्सर वे ही शब्द उसे सत्य तक पहुंचने नहीं देते । 
इसलिए शब्दों की मायावी चाल को भी पहचानना चाहिए । धर्मवीर 
भारती बंबई विश्वविद्यालय के लिए “कनुप्रिया” कुछ अंशों का पाठ 
सवक्तव्य कर रहे थे, नरेन्द्रजी अध्यक्ष थे । “कनुप्रिया” की रसानुभूति 
कविता पाठ द्वारा करते हुए भारतीजी कह गये कि “कनुप्रिया” लिखते 
समय वे नास्तिक थे, अध्यक्षीय भाषण में नरेन्द्रजी ने इसी बात 
को पकड़ लिया, बोले- “तुम कहते रहो कि नास्तिक हो, कहने 
से क्‍या नास्तिक या आस्तिक हो जाओगे ?” और वाकई “कनुप्रिया” 
में रस के बिना रस कैसे आ सकता था ? 


नीन्‍्द्र शर्मा जैसा व्यक्तित्व- जैसे भारतीय मनीषा सशरीर सामने 
खड़ी हो । विद्वत्ता, साहित्यकार या कवि की विशिष्टता, प्रकाशित 
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पुस्तकें,... ये विशेषताएं भी जहां विशेष नहीं रह जातीं, एक अनोखे 
साधारणपन में विलीन हो जाती हैं । कोई बड़ा आम का पेड़ बड़े-बड़े 
फलों से लदा हुआ भी जैसे साधारण पेड़ की तरह ही खड़ा हो... 
सबके बीच, उन्हीं जैसा ! उनके पास बैठे हुए मेरे भीतर वैसे 
ही तरंगें उठती थीं, जैसी बचपन में अपने नाना, मौसा के पास 
बैठकर उठती थी । वही भव्य भारतीयता, ऐसी साधारणता कि जिसके 
आगे कैसी भी विशिष्टता फीकी पड़ जाए । 


उमाशंकर जोशी, जैनेन्द्र कुमार, भवानी, नरेन्‍्द्रजी, अज्ञेय ! मैं 
भाग्यवान हूं कि इन लोगों का सामीष्य और स्नेह मुझे मिला। मेरा 
दुर्भाय कि कुछ ही वर्षों के बीच ऐसा हो गया कि शरीर से कोई 
नहीं आस-पास ! यह जानते हुए भी क्‍यों ऐसा लगता है कि 
ये लोग बराबर साथ हैं, रहेंगे । ये साहित्य से मुझे दूर नहीं होने 


| देंगे । 


.23&ःननरइ कर ॥--७७७७४७७तऐ_ए--न्‍ान्‍++मममममम_ 


यादों की एक अंजलि 
७ गुलाबदास ब्रोकर 


बरसों पहले की बात है। तब हम कुछ विविधभाषी 
मित्र-साहित्यकारों की मंडली नियमित मिलती थी। मिलजुलकर हम 
हँसते, विनोद करते, एक-दूसरे की कृतियों का पठन करते, -गंभीर 
चर्चा करते और बिछुड़ जाते। ये सारे मिलन सिर्फ मिलन के हेतु 
होते और सभी को अनहद आनंद देते । उनमें किसी एक की 
प्रसिद्धि का प्रश्न ही नहीं था, सिर्फ मित्रों के मिलन का आनंद 


थी । 


उस गोष्ठी में हिन्दी के कुछ सुविख्यात सर्जक आते, जैसे नरेन्द्र 


शर्मा, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, शैलेन्द्र, पंडा , वीरेन्द्र कुमार जैन, 


परदेशी वगैरह। कभी एक तो कभी दूसरा, कोई न कोई अचूक 
आता । मराठी के भी सुविख्यात कवि पु. सीरेगे और अनंत काणेकर 
जैसे निबंधकार भी कई बार अन्य मराठी लेखकों के साथ वहां 


आते । कभी-कभी कन्‍नड़ साहित्यकार भी हमारी गोष्ठी में हिस्सा 
लेते थे. 


हमारे मंडल का कोई खास बंधन न था और न ही कोई सुनिश्चित 
मिलन स्थान । कई बार यह मंडली मेरे यहां एकत्न होती , तो कभी-कभी 
इनमें से किसी एक के यहां। जहां भी हम मिलते , वहां सभी 
में एक प्रकार की निकटता होती, प्यार होता*। 


इससे पहले भी मैं कविश्री नरेन्द्र शर्मा से मिला था, मगर अब 
हमारी पहचान मैतज्नी में बदल गयी थी। मैं देखता कि जब भी 
हम किसी भी प्रकार की चर्चा करें, या किसी भी वाद-विवाद 
में भाग लें, नरेन्द्र शर्मा का रुख पक्षपात रहित होता । उनकी चर्चा 
में कभी भी राग-द्वेष दिखाई नहीं पड़ता । धर्मवीर भारती और मोहन 
राकेश की चर्चा में एक तरह का असर होता, तो नरेन्द्र शर्मा 
की चर्चा में दूसरे प्रकार का। यह असर इतना गहरा था कि अब 
भी मेरे हृदय के कोने में ये अपना घर किए हुए है। 


एक प्रसंग मुझे अच्छी तरह याद है। प्राध्यापक वंशीधर पंडा, 
जो घाटकोपर के सौमैया कॉलेज में हिन्दी के प्राध्यापक थे , उन्होने 
हमारी मंडली के समक्ष अपनी एक कविता पेश की । उसका भावार्थ 
कुछ इस तरह का था- एक वृद्ध स्त्री, रास्ते पर बैठ कर चने-कुरमुरे 
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बेचा करती थी, उसके बारे में कवि कहते हैं-- 


“देखा उसे ? 

वृद्ध दिखती भली स्टी, 
पहचानते हो उसे ? 

वो मेरी मां है।” 


शब्द ये नहीं थे पर भावार्थ ये था। आखिर में आता था- 
“्वों मेरी मां है।” ये वाक्य इतना असरदायक था कि वो भाव 
मेरे ढृदय में हमेशा के लिए अंकित हो गया। 


मेरी एक और आदत रही है कि जब भी मैं कुछ अच्छा देखूं, 
या सूनूं तो मेरी निगाहें अनायास अपने आसपास के लोगों पर 
जम जाती है। “वह मेरी मां है...” जब ये उद्गार सुनाई दिये, 
तब मेरी निगाहें मंडली में चारों और घूम गई। मैंने देखा कि भाई 
नरेन्द्र की आंखों में अश्वु छलक उठे थे और उनके चेहरे पर वात्सल्य 
के भाव जाग उठे थे। ये स्पष्ट हो गया था कि इस कविता 
का वे भरपूर आनंद उठा रहे थे। इतना भावपूर्ण हृदय ! मुन्ने 
यह बहुत ही अच्छा लगा। उस रोज के बाद हमारे बीच में एक 
विशेष प्रकार की निकटता स्थापित हो गयी। 


नरेन्द्र जी हिन्दी भाषा के एक बहुत बड़े कवि थे। अपने जमाने 
के किसी भी नामी कवि की कतार में बेठ सकें, ऐसे ! साथ-साथ 
हिन्दी ही नहीं अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत और वेद-पुराण में भी उनका 
गहरा अध्ययन था। इसीलिए वे जब भी चर्चा में भाग लेते, तब 
उनकी विद्गबता का तेज चारों ओर फेलकर सबको चकाचौंध कर 
देता । 


तेजस्वी होने के साथ-साथ वे बहुत प्रेमालु थे । इसीलिए जब 
भी हम उन्हें मिलते उनका प्रेम हमें जैसे अपने में समो लेता और 
उसकी तेजस्विता की लौ से सब कुछ चमकने लगता । 


उनकी काठी ऊंची नहीं, पर भरावदार थी। मुख की कांति 
आकर्षक, आंखों में चमक और चाल में जोश था। अभिमान का 
उनमें एक कतरा भी नहीं था। 


काशी विश्वविद्यालय में उन्होंने प्राध्यापक का कार्य किया था और 
विद्या के अनेक क्षेत्रों को शोभायमान किया. था । मगर इन सारी 
बातों का घमंड न तो उनकी वाणी में और न तो उनके हाव-भाव 
में दिखाई पड़ता था। अनेक पत्रिकाओं का भी उन्होंने संपादन किया 
था । अनेक फिल्मों में लोकप्रिय गीतों की रचना भी की थी। इसके 
अतिरिक्त उन्होंने करीब बीस साल तक रेडियो में कार्यक्रम नियोजन 
का भार संभाला और १९८२ में उन्हें “प्रोड्यूसर एमेरेट्स” का 
गौरवभरा॒ पद दिया गया। उनका कार्यक्षेत्र काफ़ी विशाल था, जो 
सिफ काव्य रचने में, साहितय के सर्जन में, गीत लिखने में और 
आकाशवाणी के संस्थान को अपनी शक्तियों का लाभ देने तक 
सीमित नहीं था। 


नरेन्द्रजी जितने बड़े साहित्यकार थे, उतने ही प्रखर देशभक्त 
भी । वे कांग्रेस कमेटी के इलाहाबाद केन्द्रीय कार्यालयों में भी हिन्दी 
के सचिव के रूप में लंबे समय तक कार्य करते रहे। इस सबके 
बदले में उन्हें १९४० से १९४२ तक, तबके वाइसरॉय के आदेशानुसार 
कारागर में नजरबंद कर दिया गया था। 


इस तरह नरेन्द्र जी का जीवन अनेक दिशाओं के अनुभवों से 
समृद्ध था। इसी कारण से उनके काव्य में इन सारे अनुभवों की 
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विविधता दिखाई देती है और वे अपने काव्य-रसिकों के हृदय में 


ऐसा प्रेम भरा स्थान बना सके। 


कुछ ही दिनों पहले हिन्दी के कवि-मित्र अनंत कुमार पाषाण 
और प्रो. जगदीश शिवपुरी मिले थे। मेरा हृदय नरेन्‍्द्रजी की बातों 
से भरा था। उनकी बात निकलते ही वे लोग कहने लगे, “उन्हें 
तो हम लोग गुरु-तुल्य मानते थे और उनसे हमें काफी कुछ सीखने 
को मिला है।” सभी कवि, प्रेम के बारे में तो कभी न कभी 
लिखते ही हैं। उसमें विरह-मिलन या मिलन-विरह की बातें भी 
आती ही हैं। तो नरेन्द्र शर्मा भी इन सबसे कैसे अछू्ते रह 
जाते ? परंतु वे कैसे अनिश्चित तत्व के हृदय-भेदक माधुर्य से 
अपनी बात कहते हैं। 


आज से दो प्रेम योगी, अब वियोगी ही रहेंगे, आज के बिछड़े 
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न जाने कब मिलेंगे... ?” 

अभी कुछ ही दिनों पहले (उनके अवसान के करीब पंद्रह दिन 
पहले) उनके साथ काफी समय गुजारने का सुअवसर मिला था। 
उस मिलन की मधुरता अब भी स्मृति-पटल पर अंकित है। भारतीय 
लेखक संगठन की महाराष्ट्र शाखा का उद्घाटन ७.१.१९८९ के 
दिन बंबई युनिवर्सिटी के “क्लब हाऊस में” रखा गया था। मुझे 
वहां “अतिथि विशेष” के रूप में जाना था। मुझे लेने आनेवाले 
सज्जन ने कहा कि नरेन्द्र शर्मा भी उस उद्घाटन समारोह में आयेंगे 
और हमें आशीर्वाद देंगे। मैं खुशी से फूला नहीं समाया। कितने 
सालों बाद अपने प्रिय सर्जकज के साथ कुछ खुशी के क्षण बिता 
पाऊंगा , ये सोचकर प्रसनन्‍्नचित्त हो गया। हम उन्हें लेने उनके 
घर खार गये । वहां वे तैयार होकर ही बेठे थे। वही प्रसन्न हास्य, 
पर मुख पर वृद्धत्व की छाया लिए किन्तु उल्लास बिलकुल ही बिना 
वृद्धत्व का ! रास्ते में उन्होंने भारतीय तांत्रिक संप्रदाय की बातें 
कीं। उन्होंने यह भी कहा कि अभी-अभी उन्होंने इस विषय में 
काफी रस लेना शुरू किया है। मुझे तो बहुत कुछ जानने को 
मिला, चूंकि मैं जैन हूं। वापसी में भी ज्ञान-धारा का लाभ 
मिला । जब उनके घर के बाहर हम अलग हुए, तो मुझे या उन्हें 
अलहदा होना अच्छा नहीं लगा। हम दोनों ने एक दुसरे को गले 
लगा लिया | उन्होंने कहा, “गुलाबदासजी हमें फिर से पहले की 
तरह मिलना चाहिए ।” मैंने उत्तर दिया, “जरूर मिलेंगे । अगर कोई 
नहीं मिले तो हम दोनों अवश्य ही मिलते रहेंगे ।”” हंस कर उन्होंने 
विदा ली। घर में जब दाखिल हुए, तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे 
उनकी चाल कुछ धीमी हो गई है। मैंने सोचा, अब जब फिर 
से मिलेंगे तब ये थकान नहीं होगी। तब मैं कहां जानता था कि 
उनका आखिरी दर्शन है ! आखिरी मिलन है !! उनको उनके जीवन 
की संध्या से विदा लेते देख मुझे उन्हीं की पंक्ति याद आ गई- 
“सांझ होते ही जाने छा गई कैसी उदासी ? 
क्या किसी की याद आयी ओ विरह व्याकुल प्रवासी 


उनके अचानक चले जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे 
सारे भारत के प्रेमी हृदय पर उदासी छा गई हो। 
७) 


एक विनम्र प्रणाम 
७डां सी.एल्‌. प्रभात 


पंडित नरेंन्द्र शर्मा के दर्शन मुझे पहली बार सन्‌ १९५१ में 
हुए डॉ मोतीचन्द्र के घ। एक वर्ष पहले ही मैं इलाहाबाद से 
आया था और सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिन्दी पढाता था। उस 
समय नरेन्द्र जी की जो छवि मेरे मन में थी, वह प्रणव के एक 
मधुर गीतकार की थी। प्रगतिवाद के रास्ते पर काफी दूर जाकर 
वे लौट आए थे। “साँझ होते ही न जाने छा गई कैसी उदासी” 
या “आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे...” जैसी अनेक मोहक 
पंक्तियों मन में गजती थीं। विद्वान समीक्षकों ने बहुत समझाया 
कि यह सभी रोमांस है, पर मुझे सदैव यह लगा कि ये लोग 
सस्ती रूमानियत और आदमी के भीतरी दर्द में फर्क नहीं कर 
पाते । प्रेम के प्रत्येक रूप की गहरी ईमानदार अभिव्यक्ति मुझे उस 
समय बहुत भाती थी और रूमानियत कहकर उसे लांछित करना 
कविता ही नहीं, आदमी की तरुणाई और आदमियत के प्रति अन्याय 
लगता था। खैर डॉ मोतीचन्द्र ने परिचय कराया और अपनी सहज 
बनारसी मुस्कान के साथ यह भी जोड़ दिया- “नरेन्द्रजी, बंबई विश्व 
विद्यालय ने हिन्दी की पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई प्रारंभ कर दी 
है। सिर्फ दो रिकंग्नाइज्ड प्रोफेसर हैं और प्राध्यापक बोर्ड के चेयरमैन 
है आपके प्रभातजी |” और कुछ रुककर बोले - “यह बंबई है। 
पता नहीं यहाँ हिन्दी कैसे चल पायगी । पता नहीं काम कैसे 
चलेगा ।” यह बात तो मुझे भी परेशान कर रही थी। शायद इसीलिए 
बात परिचय से फिसलकर यूनिवर्सिटी पर आ गईं। वैसे मैं पंडित 
जी को कविता की बात शुरू करने के लिए उत्सुक था , पर मैं 
कुछ कहूँ, उससे पहले ही वे बड़े आश्वासन भरे लहजे में बोले, 
जैसे मेरे भीतरी संकोच और सहमेपन को भांप गए हों- गीता में 
भगवान ने कहा है- “नहिं ज्ञानेन सह्ृशं पवित्नं इह विद्यते । (इस 
संसार में ज्ञान से अधिक पवित्र करने वाला और कुछ नहीं है।) 
आप चिन्ता न करें; ज्ञान की साधना स्वयं सब सँभाल लेगी । 
यह तो रोशनी की यात्रा है। इसकी राह कोई नहीं रोक पाएगा। 
आप कर्म कीजिए, फल की चिन्ता मत कीजिए । वह निश्चित रूप 
से मिलेगा.।” उस दिन पहली बार लगा कि पंडितजी केवल रूमानी 
कवि ही नहीं है; उनका व्यक्तित्व भांवुकता से बहुत ऊपर उठ 
गया है। है 
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पंडितजी की आत्मा में एक भव्य आस्थावान रचनाकार था, जो 
भारतीय मनीषा और मूल्यों से प्रभावित ही नहीं था, उनका प्रतिविश्व 


“ भी था और उनका रचनाकार एक लम्बी यात्रा के बाद सोच- समझकर 


आस्था की इस भूमि पर “आया था। देश-विदेश के साहित्य को 
उन्होंने पठा था। हिन्दी या संस्कृत से नहीं, अंग्रेजी से एम्‌.ए. किया 
था । उनकी सौम्य मुस्कान और कोमल वाणी से यह अनुमान नहीं 
लगता था कि कभी ये आजादी की लड़ाई में काँग्रेस के एक अग्निपंथी 
विद्रोही सदस्य और देवली जेल में भूख हड़ताल के अगुवा थे। 
मार्क्सवाद का भी इन्होंने गहरा अध्ययन किया था । बंबई से निकलने 


वाले कम्युनिस्ट पत्र “नवजागरण” के चार संपादकों में एक थे। 


लाल चीन और रूस की जय के गीत भी इन्होंने लिखे। पर, 
यह सब देखने और करने के बाद वे अपनी मूल आस्था की भूमि 
पर आ गए। इस आस्था के कारण वे न कभी झुके और न 
कभी टूटे । इसी आस्था ने उन्हें कभी सूखने न दिया । उनवी आन्तरिक 
शक्ति का अंदाज इस बात से लग सकता है कि जहाँ वे फिल्मों 
में प्रवेश करके फिल्‍मी नहीं हुए, वहीं इन्होंने कभी त्नस्त होकर पलायन 
की बात नहीं सोची | हिन्दी के कई प्रख्यात कवि और लेखक 
फिल्‍मी जगत में आए और दुखी होकर उसे त्याग कर साहित्य 
की अपनी निजी चिर-परिचित दुनिया में लौट गए। पंडित जी में 
न दैन्य जगा और न पलायन । अपनी साहित्यिक चादर में उन्होंने 
कोई दाग नहीं लगने दिया। उन्होंने यह भी सिद्ध कर दिया कि 
फिल्म के गीत “चश्मे बद्दूर वाली जबान में ही लोकप्रिय नहीं 
होते । “ज्योति कलश छलके” इसका प्रमाण है। 


मुझे पंडित जी की कविताएँ, विशेषकर प्रारंभिक कविताएँ-काफी 
पसंद हैं। पर, उनकी कविताओं से कहीं अधिक वे स्वयं मुझे 
अच्छे लगते थे और आदरणीय लगती थी भारतीय संस्कृति के मंदिर 
में जागती हुई निष्कंप दीप शिखा की तरह उनकी चेतना, जो कभी 
मंद नहीं हुई। मैने उन्हें उल्लास के क्षणों में देखा- षष्ठिपूर्ति के 
अवसर पर बच्चनजी से आशीर्वाद लेते हुए और लता मंगेशकर 
द्वारा चरणस्पर्श के समय बेटी को आशीर्वाद देते हुए। मैने उन्हें 
विषाद घडी में भी देखा-- पंडित सुदर्शन के निधन पर उनके पार्थिव 
शरीर को प्रणाम करते हुए। पर उनके चेहरे पर सदा समत्व भाव 
की वही आभा दिखाई पड़ी, जो आसक्तियों से मुक्त कर्मयोगी को 


विशेषता है। 


पंडितजी के निधन का समाचार मुझे दिल्ली में मिला, रेडियो 
से। सहसा एक झटका लगा। पंडित जी को देखकर और उनसे 
बातें करते हुए कभी ऐसा नहीं लगा था कि वे इतनी जल्दी चले 
जाएँगे । बाद में पता लगा कि अन्त तक अनातंकित थे। सवेरे 
उन्होंने दो कविताएँ लिखीं-- एक पुत्र पारितोष के नाम और दूसरी 
भाभी जी के लिए। एक तरह से ये कविताएँ ही इस कवि की 
वसीयत थीं। इन कविताओं से लगता है कि सवेरे से ही वे जाने 
की तैयारी कर रहे थे और उसी दिन इस तरह चल दिए जैसे 
“पुराने वस्त्र को उतारकर आत्मा चल देती है।” बंबई आने पर 
मुझे चोपड़ाजी का समाचार मिला कि “महाभारत सीरीयल” में पंडितजी 
की जगह परामर्शदाता के रूप में आप कार्य कीजिए | ” मैं विश्वास 
नहीं कर सका, क्‍योंकि इस क्षेत्र के लिए नया था। और पंडितजी 
को जगह भरना, मेरे लिए क्‍या, बड़े-बड़े दिग्गजों के लिए संभव 
नहीं था। मेरे मन में फिर वही सवाल उठा जो सन्‌ ५१ में मोतीचन्द्र 
जी के घर में उठा था कि “पता नहीं कर पाऊँगा या नहीं ।”.....और 
एक बार फिर पंडितजी का आशीर्वाद और गीता की पंक्तियां याद 
आ गई- “करमण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन” ।उसी आशीर्वाद 
को याद को जगाकर मैं तुपकरी जी की बात से 'सहमत हो गया 
और एक नए “महाभारत” से जुड़ गया। 

के 


पंडित नरेंन्‍्द्र शर्मा 
७छडों. रामसकल शर्मा 


“भारत की मिट्टी में वह सुवास है, जो अन्यत्न नहीं। मेरी 
मनीषा, ऋषियों की चिन्तनधारा का प्रसाद है। वह केन्द्र की ओर 
उन्मुख हो चुकी है। वह धुरी से चलकर परिधि को प्रभावित करेगी 
और शक्ति के अभाव में वहीं शून्य में विलीन हो जायेगी । उसकी 
चिंता भी हमें करनी चाहिये ।” ये शब्द है कविवर नरेन्द्र शर्मा 
के, जो उन्होंने एक विशेष साहित्यिक चर्चा के अवसर पर व्यक्त 
किये थे । 


आचार-विचार से वे सोलह आने भारतीय थे। चिंतन, मनन, 
सत्यप्रेम, स्पष्टवादिता, आदि अनेक गुण उनमें अनायास ही समा 
गये थे । जो भी उनसे एक बार मिला, वह पुनः उनसे बिना मिले 
नहीं रह सकता था। जो बार-बार मिला, वह उनका पारिवारिक 
सदस्य ही बन गया । वैज्ञानिक जड़ता को फोड़कर इतनी प्रीति कहाँ 
से इस कवि के हृदय में समा गई थी, कहा नहीं जा सकता। 
ये परम्पपा के पोषक एवं नैतिकता के स्वणदर्शी शुद्ध समर्पण की 
भावना के कवि थे। उनके कवि एवम्‌ व्यक्ति में कौन बड़ा था, 
यह कहना बड़ा ही कठिन है । मेरा विश्वास है कि कवि को संवारने 
में श्रीमती सुशीला शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कवि बाहर 
और भीतर दर्पण की भांति निर्मल था। 


एक स्थल पर उन्होंने लिखा है, “हम राम को हैमलेट बनाने 
के कायल नहीं हैं। गंगा उलटी नहीं बहाई जा सकती | वह जहाँ 
सागर से मिलती है, वहाँ से कोई नया बादल उठे, आकाश में 
छाए और टूटकर बरस पड़े, तभी नदी में पानी बहेगा । बहाव इसी 
प्रकार नया हो सकता है।” उनका दृढ़ विश्वास था कि 'काल 
की निरंतर प्रवहमान धारा में व्यक्ति का अस्तित्व बहुत लघु है। 
ऐतिहासिक सत्ता किसी के बनाये नहीं बनती । विज्ञापन आदि के 
द्वारा किसी विशिष्ट कालाविधि के लिए भले ही किसी का कुछ 
नाम हो जाय, पर समय का शाश्वत प्रवाह किसे रहने देता है ? 
यदि व्यक्ति में सामान्य से इतर कोई योग्यता है , तो उसे दौड़-धूप 
करने की आवश्यकता नहीं । समय उसका मूल्यांकन स्वयं करेगा । 


उनके “प्रवासी के गीत” को यदि कवि की प्रथम प्रमुख प्रतिनिधि 


रचना मानकर उसे “मील के पत्थर” की उपमा दें, तो उनके काव्य 
को परखने में सुविधा होगी। 'प्रवासी के गीत” के पूर्व की रचनाएँ 
भावुक कवि की स्वच्छंदतावादी अभिव्यक्ति हैं। इन पर कहीं-कहीं 
पंत को तो कहीं महादेवी वर्मा की और यत्ञ -तत्न वर्डसवर्थ और 
शेली की भी छाप स्पष्ट देखी जा सकती है; वहाँ तक कवि पर 
छायावाद की कूहेलिका के दर्शन भी यदाकदा हो जाते है , किन्तु 
'प्रवासी के गीत” में सुकुमार स्वाधीन कवि की सरल भावनाएँ सहज 
रूप में प्रवाहित हुई है। प्रेम और श्रृंगार का स्पष्ट चित्र सामने 
आया है। जीवन की मादक लालसा और सरस यौनानुभूति गीतों 
के माध्यम से छलक पड़ी है। उनमें अनुराग और भोग दोनों की 
स्वीकृति है। “प्रवासी के गीत” के कवि की विरहजन्य आकुलता, 
स्मृति और विवशता भी दर्शनीय है। स्वयं को “मरघट का पीपल” 
कहकर कवि मानव को नियति के हाथों पराजित मान लेता है। 
इसीलिए उसमें निराशा एवं करुणा की अभिव्यक्ति भी घुलमिल गई 
है। प्रकृति में मानवीकरण का भी अपने ढंग से सदुपयोग किया 
गया है। कुल मिलाकर यह कृति जीवंत सृष्टि है। 


'पलास-वन” कवि की अत्यन्त प्रौढ रचना है। यहाँ तक पहुँचकर 
कवि शक्ति संपन्‍न हो गया है । प्रकृति-वर्णन में उसकी आत्मा सोलह 
आने रम गई है और प्रभात, संध्या, रात्रि, चांदनी, टेसू के फूल 
और नीम आदि वर्णनों में नैसर्गिक छठा अपनी पराकाष्ठा पर पहुँची 
हुई दीख पड़ती है। 


नरेन्द्र जी ने अपने काव्य में नारी के विविध रूपों को स्थापित 
किया है । किन्तु अब तो नारी उनके लिए समस्त विश्व को संचालित 
करने वाली जीवन- शक्ति देवी ही बन गई है। कवि नारी के 
प्रति इतना संवेदनशील हो चुका था कि उसे पुरुष द्वारा ठगी नारी 
की एक परंपरा-सी दिखलाई पडती थी। 


जीवन में नवीन मूल्यों की खोज कवि का लक्ष्य रहा है। पुराने 
मूल्यों को तोड़ने वाले मूल्य निर्माण की अनिर्वायता भले ही न स्वीकोरें 
पर आज युग को पुराने मूल्यों की स्थापना की ही अधिक आवश्यकता 
है। युग पुरुष गाँधी जी से कवि बहुत अधिक प्रभावित जान पड़ता 
है। “रक्त-चंदन” का संपूर्ण काव्य-संग्रह तथा अनेक अन्य स्फुट 
कविताओं में बापू को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की है। 
गांधीजी के व्यक्तित्व में कवि कबीर की वाणी, तुलसी की काव्य 
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सृष्टि, अकबर के शासन-तंत्र तथा लोकमान्य तिलक के स्वराज्य-मंत्र 
की समन्वित प्रतिमा देखता है। यह उसके मौलिक चिंतन का ही 
प्रमाण था । 


यद्यपि इस कवि ने छायावाद के प्रौढ़ परिवेश में काव्य सृजन 
का प्रारंभ किया, किन्तु इसकी कविताएँ छायावाद की परिधि में पूर्णतः: 
बँध नहीं सकीं । प्रगतिवाद के काव्य-तत्वों से कवि प्रभावित अवश्य 
हुआ और बहुत दिनों तक समीक्षक उसे प्रगतिवादी ही समझते 
रहे । परन्तु राजनीतिक समाजवाद की प्रगतिवाद के नाम पर काव्य 
में लाने तथा रूस के साम्यवाद के गीत गुनगुनाने के पक्षपाती वे 
कभी नहीं रहे । प्रगति को जीवन की एक अनिवार्य प्रक्रिया मानकर 
उन्होंने उसे काव्य के माध्यम से आगे बढ़ाया। यथार्थ की भूमि 
पर किसान, मजदूर, भिखारी और दीन-हीन कंगालों के प्रति भी 
कवि जागरूक रहे | प्रयोग तथा नयी कविता की आँधी में जब 
दिनकर, बच्चन, और अंचल आंख-मिचौली खेलने लगे, तब भी 
यह वाणी का वरद्‌ पुत्र तटस्थ खड़ा रहा । प्रचार की मस्त लहरें 
उसके मानस को कभी विचलित नहीं कर सकीं। तभी तो इस 
कवि ने वादों के दलदल तथा संकीर्ण खेमों से सतूत दूर रहकर 
काव्य साधना की क्योंकि उसका अटल विश्वास था कि भौतिक 
समृद्धि से वैज्ञानिक उन्नति भले ही हो जाय, परन्तु नैतिक विकास 
के लिए आध्यात्मिकता की परम आवश्यकता है। राष्ट्र का सच्चा 
उत्कर्ष इसके बिना संभव नहीं है। 


लगभग ४० वर्ष की लंबी काव्य साधना में इस कवि ने आशा, 
उत्साह, राष्ट्रप्रेम, और समाजसुधार, विद्रोह, निराशा, प्रकृति, प्रेम, 
श्ृंगाः पर प्रेम और आध्यत्मिकता के अनेक आयामों का सफल 
उद्घाटन किया है। ये अखण्ड राष्ट्रीय निष्ठा के महान कवि थे । 


पंडित नरेन्द्र शर्मा के निधन ने सांस्कृतिक लेखन के क्षेत्र में 
एक रिक्तता भर दी है। विशेषकर बंबई नगर में प्राध्यापक और 
विचारक तो इसलिए निराश हैं कि अब वे साहित्यिक गुत्थियों को 
सुलझाने के लिए किसकी ओर निहारें। यह वटवृक्ष जिसकी छाया 
में हर गुत्थी का उत्त और प्रत्येक समस्या का समाधान छिपा था, 
वह आज कहाँ है? 
छ 
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सांस में बसी सुरभि हैं नरेंद्र शर्मा” 
छसुरेश सलिल 


नरेन्द्र शर्मा नहीं रहे। हिन्दी के अपने सबके आत्मीय कवियों 
में से एक नरेन्द्र शर्मा, जिन्हें इधर एक अर्से से हम पंडित नरेन्द्र 
शर्मा के बतौर जानते रहे हैं । नरेन्द्र शर्मा उत्तर छायावाद और प्रगतिवाद 
के संधिकाल की देन थे। कविता के क्षेत्र में उनके प्रेरणापुरुष 
सुमित्नानंदनपंत रहे, लेकिन उन्होंने अपनी राह छायावाद की र्ढ़ियों 
से अप्रभावित रहते हुए बनाई और माखनलाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण 
शर्मा “नवीन” की काव्य-परंपपा को आगे बढाते हुए हिन्दी गीत 
को एक ऐसा व्यापक और उदात्त चरित्र दिया, जो आज भी मील 
का पत्थर बना हुआ है। हिन्दी कविता के फलक पर बच्चन और 
नरेन्द्र का उदय लगभग एक ही अवधि में हुआ । तीसरे दशक 
के उत्तार्ध से लेकर चौथे दशक के अंत तक का ॥ ५ वर्षों का 
समय हिन्दी कविता की गीत-धारा के लिए बहुत महत्व का दौर 
माना जाना चाहिए। “निशा-निमंत्रण” “आकुल अंतर” और “प्रवासी 
के गीत” इसी बीच रचे गये। और ये वे कृतियां हैं, जिन्होंने 
एक ओर जहां कविता और सामान्य जन को निकट से निकटतर 
लाने में निर्णायक भूमिका निभाई, वहीं समकालीन कवि-कर्म को 
भी बहुत गहरे तक प्रभावित किया । उस दौर के बच्चन और नरेन्द्र 
एक अर्से तक कवियों के कवि. बने रहे । (उन अर्थों में नहीं, 
जैसे कि एजश पाउंड को “पोएट ऑफ पोएट्स” कहा जाता 
रहा ।) लेकिन नरेन्द्र शर्मा के बारे में एक बात गौर करने की 
यह है कि वे रूढि कभी नहीं बने, जबकि परवर्ती बच्चन अपनी 
रूढि आप बनते स्पष्ट तौर पर देखे गये। 


आज न सोने दूंगी बालम”, “मेरा घर हो नदी किनारे”, “आज 
के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे” , के रचनाकार से प्रगतिवादी धारा 
के संपर्क से एक दौर में “नील लहरों के पार” , लगी है चीन 
देश में. आग”, “जाग रे हिन्दुस्तान जाग” जैसे जयगीत भी 
' लिखे । लेकिन यह नरेन्द्र शर्मा की ही सामर्थ्य थी कि वे अपने-आपको 
प्रगतिवादी रढ़ियों की गिरफ्त से भी बचा ले गये । और तो और 
रूढ अर्थों में कवि बने रहना भी उन्हें स्वीकार नहीं हुआ । राजनीति, 
फिल्म, ज्योतिष- कहीं भी देखिये, नरेन्द्र शर्मा हैं भी और नहीं 
भी हैं। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़कर वे जेल गये- “डेथ सेल” 
मानी जाने वाली राजस्थान की देवली कैंप जैसी जेल में लंबा अरसा 
गुजारा, अनशनकारी कंदियों की अगुवाई की, अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी से जुड़चर उपसचिव का पद संभाला, पंडित नेहरू के सहायक 
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रहे, कम्युनिस्ट पार्टी की ज्ञान साहित्यिक पत्रिका “नया साहित्य” 
के संस्थापक संपादक रहे, फिल्मों से जुड़े तो देविका रानी से लेकर 
बी.आर. चोपड़ा तक ने उनकी प्रतिभा का लोहा माना । रेडियो से 
जुड़े तो “विविध भारती” “हवामहल” जैसे सदाबहार कार्यक्रमों का 
ढांचा खड़ा करके आकाशवाणी को रेडियो सिलोन की तर्ज पर लोकप्रिय 
बनाया, बंबई की फिल्‍मी दुनिया पंडित नरेन्द्र शर्मा के रूप में उन्हें 
ज्योतिषी बनाने पर भी आमादा रही । लेकिन अंत में देखिये तो 
वे सिर्फ नरेन्द्र शर्मा के ही रूप में नजर आयेंगे। 


भगवती चरण वर्मा ने लभगभ पचीस साल पहले लिखा था, 
“आज तीस वर्ष बाद जब मैं नरेन्द्र शर्मा की कविताओं को पढ़ता 
हूँ तब मुझे लगता है कि १९३२-३३ में मैंने नरेन्द्र शर्मा के 
संबंध में जो मूल्यांकन किया था और जो धारणा बनाई थी उसमें 
मुझसे किसी प्रकार की गलती नहीं हुई थी। अभिव्यक्ति के संतुलन 
और भावों के सीष्ठव में नरेन्द्र शर्मा हिन्दी के प्रमुख कवि सुमित्रानंदन 
पंत के समकक्ष आते हैं। वैसे सुमित्नानंदन पंत नरेन्द्र से कहीं 
अधिक ऊंचे शिल्पी हैं। उनके शब्द-सौंदर्य को अभी तक तो कोई 
नहीं पा सका है, लेकिन नरेन्द्र शर्मा में भी एक दूसरे प्रकार का 
शब्द-सौंदर्य है जो अनायास ही दूसरों को प्रभावित कर देता है। 


“सुमित्नानंदन पंत प्रकृति के कवि हैं। नरेन्द्र शर्मा संघर्षों के 
कवि हैं। पर दोनों ही इन विचित्न माध्यमों से एक स्थान पर पहुंचते 
हैं। जहां है एक तरह की आध्यात्मिक अनुभूति । इन दोनों कवियों 
में शरीर तत्व की एक प्रकार से उपेक्षा है- आत्मिक अनुभूति दोनों 
का लक्ष्य है। इस आत्मिक अनुभूति को पाने के लिए जहां पंत 
सर्वप्रथम प्रकृति के सौंदर्य के अध्यात्म वाले माध्यम से बढते हैं, 
वहां नरेन्द्र शर्मा जीवन और कर्म के अध्यात्म वाले माध्यम से बढते 
हैं। यहां नरेन्द्र शर्मा की भावनात्मक अभिव्यक्ति में एक प्रकार 
का सम्मोहन रहा है। उनकी प्रारंभिक कविताओं में यह भावनात्मक 


अभिव्यक्ति विश्व के सर्वश्रेष्ठ साहित्य में रखी जा सकती है।” 


चालीस के दशक के अंत में, जब नरेन्द्र शर्मा का कविता-संग्रह, 
“पलाश-वन” प्रकाशित होकर सामने आया तो शमशेर जी ने लिखा, 
'प्रवासी के गीत” में जो एक ओर प्रेम में तपते-सुलगते हृदय की 
आक्रांत कल्पनाएं थीं, सजीव और दर्दनाक रूप और सौंदर्य के आकर्षण 
की मादक हंसी यानी “छलना” का जो एक गहरा घिरा व्यापार 


था- उनसे मुक्ति किस प्रकार मिल सकेगी और उसका क्‍या रूप 
होगा, इसी प्रश्न, की गंभीरता 'पलाश-वन” में स्पष्ट हुई है। पंतजी 
को लोग कहते हैं कि वे अक्सर नरेन्द्र की कविता में हैं- हां, 
थे और हैं, किंचिंत अब भी, उनकी सात्विक कोमलता की एक 
छाप में, किन्तु भाषा के अपनाव में और मुहावरों में, उसके संस्कार 
में, अभिव्यंजना की स्वस्थ स्वाभाविकता में नव कवि का अपना 
“आधुनिक” व्यक्तित्व है । रचना में कवि का अपना सामान्य नियम 
जान पड़ता है भाषा की शुद्ध व्यावहारिकता का न दूटना | मुहावरे 
का सौंदर्य प्रत्येक पृष्ठ पर बोल रहा है।... उसमें उर्दू अंदाज और 
मुहावरे की चाशनी, किंचित ब्रजभाषा अनुप्रासपूर्ण और चीनी लिरिक 
की-सी (जैसा कुछ रूप अनुवादकगण हमें समझा सके हैं) गोलाई 
है। साथ ही उसमें कवि-हृदय की संपूर्ण तार्किकता है और इन 
सब के पीछे प्रेमी कवि व्यक्तित्व की शाश्वत्‌ पृष्ठभूमि... 
अनेक-अनूप-रूपा चांदनी का संसार | विषयों की विविधता को लेकर 
भी कवि का विशिष्ट रूप एक लिरिसिस्ट, एक गायक का है। 
इस दिशा में हिन्दी का नव कवि बहुत कुछ सीख सकता है।” 


हिन्दी के अमर कथा शिल्पी अमृतलाल नागर के खाते में तो 
नरेन्द्र जी से जुड़े अध्याय ही अध्याय हैं | उनके गृह (खुर्जा) बुलंदशहर 
का जिक्र छिड़ने पर वे कहते हैं कि हिन्दी साहित्य के पिछले “ढाई 
सौ वर्षों में कुल जमा दो प्रसिद्ध कवि वहां से मिले एक सेनापति, 
दूसरे नरेन्द्र शर्मा ।” एवं मित्र के बतौर नरेन्‍्द्रजी के बारे में सोचते 
हुए वे अनुभव करते हैं कि “इस नन्‍हें से आदमी में ऐसा चुंबक 
है, जो सहज ही में सबको अपनी ओर खींच लेता है।” और 
जब संस्मरण सुनाने लगते हैं तो नरेन्द्र शर्मा से जुड़ी छोटी से छोटी 
बात तक का जिक्र करना नहीं भूलते । “में यदि महाकाल” उपन्यास, 
पूरे कर सका तो उसका श्रेय नरेन्द्र शर्मा को ही मिलना 
चाहिए । पुस्तक के आमुख के रूप में उन्होंने एक कविता भी लिखी 
थी। सुश्री सुशीला गोदीवाला से नरेन्द्र जी का विवाह तय होने 
की बात सुनकर पंत जी ने कहा था, “ये नरेन भला ब्याह 
करेगा ?... में इसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं, यह बड़ा मुट्टाड़ 
है ।! विवाह के बाद दंपत्ति के स्वागत में मांगलिक गीत फिल्म 
अभिनेत्नी सुब्बुलक्ष्मी ने गाये थे। 


नागर जी की हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा “टुकड़े-टुकड़े 
दास्तान” में नरेन्द्र शर्मा पर एक स्वतंत्र अध्याय है, जिसे उन्होंने 
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शीर्षक दिया “वाणी के अलंकार नरेंद्र”! । संस्मरणों के एक अन्य 
संग्रह “जिनके साथ जिया” में भी नागर जी ने नरेन्द्र शर्मा को 
एक स्वतंत्र अध्याय दिया है। उसमें एक स्थान पर वे कहते हैं- 
“सन्‌ ३६-३७ के दिनों नरेन्द्र शर्मा के गीत गा-गुनगुना कर हम 
लोग अपने नौजवान- दिलों में प्या और रोमांस की भावनाओं 
को पोसा करते थे |... अपने साथी से लगने वाले बराबर को आयु 
के बच्चन, नरेन्द्र हमारे मन मोहने लगे थे।” 


नरेन्द्र शर्मा के गीतों की मन मोहने की इस ताकत, इस सामर्थ्य 
के दर्शन अभी बिल्कुल अभी के विष्णु चंद्र शर्मा जैसे कवियों के 
यहां भी किये जा सकते हैं। बल्कि विष्णु ही क्‍यों जयदेव और 
अमरुक की परंपरा को शरत के “देव-दास” और रेणु के हीरामन 
तक देखने और उससे जुड़ने को जो जितने लाोग भी “अभिशप्त” 
हैं उनके लिए नरेन्द्र शर्मा अहम कवि हैं। उनके काव्य व्यक्तित्व 
का जायजा कवि शमशेर बहादुर सिंह की तर्ज पर समीक्षकीय नजरिए 
से लेना शायद अधिक पसंद करेगा । शायद इसीलिए, “प्रवासी के 
गीत”,, “कामिनी”, “अग्निशस्य”, “कदली-वन” आदि को कुछ 
कविताओं को बेहद पसंद करने वाले और नरेन्द्र शर्मा के 
कवि-व्यक्तित्व को रक्तमुखी फूल की उपमा सेजोड़ने वाले विष्णुचंद्र 
शर्मा एक दिन यक-ब-यक सवाल कर बैठते है कि “एक प्रसन्न 
सहज कवि एकाएक वार्धक्य और कुछ आध्यात्मिक लहजे में उपदेशक 
क्यों बन जाता है ?” (“इन लोगों के मध्य”) उसका जवाब देते 
हुए नरेन्द्र जी ने जो आत्मस्वीकृति की है, शायद उससे सटीक 
विश्लेषण उनके कवि व्यक्तित्व का हो नहीं सकता, कोई कर नहीं 
सकता । वे कहते हैं, “भाई, वार्धक्य हमारे युग का एक अभिशाप 
है। निराला जी जीवन भर देते रहे। उत्सर्ग करते हुए वे कभी 
थके नहीं । यही उनके कवि व्यक्तित्व का राज है। पंत जी से 
मेरा गहरा परिचय है। निराला जी शायद मजाक में मुझे “पंत स्कूल 
का कवि कहा करते थे। लेकिन मैं यह जानता हूं कि पंत जी 
के व्यक्तित्व में वह उत्सर्ग नहीं है। वे व्यक्तिवादी हैं। मैं खुद 
अपनी दुर्बलताओं का कवि हूं। “शिवत्व” जो निराला जी के व्यक्तित्व 
में है, यह हमारी पीढी में किसी में नहीं | उन्हें सब कुछ पी जाना 
था, गरल, कटुता, उपेक्षा... मैं अपने अंत:संघर्ष में अक्सर मध्यमवर्गीय 
संस्कारों से संघर्ष करता रहा हूं।... मेरे मन में अपनी दुर्बलताओं 
से संघर्ष रहा है। प्रणय कविताओं में मैंने इस अंतर्विरोध का चित्रण 
किया है। मेरा यह स्वभाव है कि मैं किसी अंतर्द्धन्द्र को दोहराना 


नहीं चाहता। शिल्प के प्रति भी मेरे मन में एक ऐसा आग्रह 
है। बच्चन ने अपनी प्रणय कविताओं में एक ही सांचे को बहुत 
बार दोहराया है। मैं, एक सांचा दो बार इस्तेमाल नहीं करता। 
निराला जी के गीत और लंबी रचनाएं इस दृष्टि से मेरे सामने 
हर क्षण रही हैं। उनके गीतों का स्वर, भाव, दुश्य, मन:स्थिति 
किसी दूसरे गीत में फिर दुह्गाकर नहीं आई है। यों राजनीति मेरा 
विषय नहीं है। राजनीतिक आंदोलन में गया हूं। प्रेम, सौंदर्य और 
संवेदना के अगोचर तत्वों को देशकाल में तटस्थ रूप में देखता-परखता 
रहा हूं। आज छोटे-छोटे राजनीति-विशारद भी बड़े-बड़े साहित्यकों 
को रास्ता दिखलाने लगे हैं। इस स्थिति में अंतर्द्न्द्र हम सबके 


मन में है... क्योंकि हमें अपने भावुक मन से अनेक बार समझौता 
करना पड़ रहा है।” 


अपनी इस आत्मकथा में नरेन्द्र शर्मा अपनी प्रसन्‍नता और सहजता 
के एकाएक गायब होते जाने को उसी कुसुम कली की तरह देख 
रहे हैं, जो कब की सूख चुकी है और ट्वीड का कोट भी फट 
चुका है। किन्तु उस कुसुम कली से निकलती सुरभि ? उस सुरभि 
को क्‍या हम, आप, सभी भूल सकेंगे ? नरेन्द्र शर्मा की कविता 
वही न सुरभि जा सकने वाली है। 
छे 
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पं. नरेन्द्र शर्मा के परिचय में आना भी एक विचित्र संयोग 
था। गांव से हाईस्कूल की परीक्षा पास करके नौकरी की तलाश 
में बंबई आ गया था। एक सुपरिचित सज्जन ने बताया कि पंडित 
नरेन्द्र शर्मा आकाशवाणी में बहुत बड़े अधिकारी हैं। वे आसानी 
से काम दिला देंगे। उनका पत्र लेकर मैं आकाशवाणी के कार्यालय 
पहुंच गया । 


सभी पैंट-बुशर्ट वाले साहब दिखाई पड़े | गांव से आया मैं 
उनसे बात करने का साहस न बटोर सका। तभी धोती-कुरताधारी 
एक सज्जन दिखाई दिये। उन्हीं से मैंने पूछा- “पंडित नरेन्द्र शर्मा 
कहां बैठते हैं ?” अपने साथ आने का इशारा करके वह एक ओर 
बढे । वे आगे-आगे और मैं पीछे-पीछे, एक बड़े से शानदार केबिन 
में घुसे । बढ़िया-सी कुर्सी पर बैठकर उन्होंने पूछा- “क्या काम 
है ?” मैंने फिर स्पष्ट किया कि “साहब, आपसे नहीं, पंडित नरेन्द्र 
शर्मा से काम है।” 


उन्होंने बताया कि वे ही नरेन्द्र शर्मा हैं और मैंने बड़े संकोच 
के साथ अपनी मुट्ठी में दबा हुआ वह लेटर उन्हें दे दिया। उसे 
पढकर उन्होंने पूछा “क्या-क्या लिखते हो ?” मेरे मौन रहने पर 
फिर पूछा- “कहानी, कविता, नाटक, चुटकुले-इनमें से कोन नसी 
चीज अच्छी तरह लिख सकते हो ?” 


सवाल यह था कि कुछ लिखना जानता होऊँ, तब तो बताऊँं 
कि क्‍या लिखता हूं। अभी तो सीधे स्कूल से निकल नौकरी की 
तलाश में बंबई आ गया था। मेरी मानसिक दुविधा को समझकर 
और विवशता का अनुमान लगाकर उन्होंने समझाया कि लिखकर 
लाओ । चुटकुले लिखकर लाने का वायदा करके धीरे से खिसक 
लिया । 


यह अनुभव हो गया कि बिना पढ़े वह भी बिना खूब पढ़े-कुछ 
भी लिखना, संभव नहीं है। इसी तरह इसकी भी जानकारी मिली 
कि यदि अच्छे वर्ग में बैठना-उठना है और अच्छा काम पाना 
है, तो अभी पढते रहना चाहिए । पंडितजी के साथ हुई इस मुलाकात 
ने जैसे भविष्य के द्वार खोल दिये। मैंने अगली पढाई चुनौती के 


रूप में स्वीकार कर ली। फिर तो “कमाई के साथ पढाई” शुरू 
कर दी। 


“नवनीत” मैंने और पं. सत्यकाम विद्यालंकार ने एक साथ ही 
ज्वाइन! किया । वे धर्मयुग से सेवानिवृत होकर नवनीत के संपादक 
होकर आये थे और में उनके सहायक के रूप में रखा गया 
था। 


श्री सत्यकाम में यह विशेषता थी कि वे मुझ जैसे साधारण 
पढे-लिखे को भी संपादन का काम जानने के लिए प्रोत्साहित करते 
रहते । कुछ बात बिगड़ती तो बड़ी सरलता से समझाते । उत्साह 
बढ़ने लगता। एक दिन एक कहानी संपादन के लिए दी। जब 
मैंने संपादित कर उन्हें दिखानी चाही, तो बोले कि-- “आकाशवाणी 
में पं. नरेन्द्र शर्मा बैठते हैं, उन्हें ही इसे दिखा लाओ तथा और 
कुछ बातें हैं, मैं पत्र लिख देता हूं, उत्तर लिख लाना ।” 


मुझे नरेन्द्र शर्मा की पहली मुलाकात याद आ गयी। पर संपादक 
का आदेश भी नहीं टाल सकता था। आकाशवाणी गया। सोचा 
कई साल हो गये हैं, अब क्‍या पहलचानेंगे ? बाहर बैठे प्यून को 
परची लिखकर दी। तुरंत बुलाया । नमस्कार करके श्री सत्यकामजी 
का पत्र और कहानी आगे बढा दी। कहानी देकर मैंने कहा कि 
पढ़कर देख लें कि संपादन में कहीं आवश्यक चीज तो नहीं कट 
गयी । 


कहानी पढने के बाद उन्होंने गर्दन उठायी और बोले- ''किसने 
संपादित किया है ?” मैंने अपना नाम बता दिया, तो उठकर खड़े 
हो गये और मेरे कंधे को थपथपाते हुए बोले- “भाई, बहुत अच्छा 
संपादन करते हो। जो लाइनें तुमने काटी हैं, कटनी ही चाहिए 
थीं। अब सुन्दर बन गयी है। इधर तुम्हारी कुछ चीजें पत्रों में 
पढ़ी हैं। अच्छा, एक बात बताओ कि इसके पहले भी कभी मुझे 
मिले हो ? चेहरा परिचित-सा लगता है।” बाद में मालूम हुआ 
कि वह कहानी पं. नरेन्द्र शर्मा की पत्नी सुशीला शर्मा की थी। 


मेरी हिम्मत अब तक बंध चुकी थी। मैंने सारी घटना दोहरा 
दी । तब पंडितजी हंसे और कहने लगे, “वाह ! लिखते ही नहीं, 
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संपादन भी करने लगे। बहुत खूब । मैंने कहा था न कि खूब 
पढो, फिर लिखो ।” उनकी निर्मल, स्पष्ट और स्नेहभरी वाणी सुनकर 
मेरे आनंदाश्रु झलक आये | इतना ही कहकर कि “पंडितजी, आपके 
आशीर्वाद का ही तो यह प्रतिफल है। मैंने उन्हें प्रणाम किया और 
कार्यालय वापस आ गया ।” 


फिर तो “विविध भारती” और आकाशवाणी से बुलावे आने शुरू 
हो गये । कई बार विशेष अवसरों पर वार्ता के लिए कॉन्ट्रेक्ट आते, 
तो मैं जब रेकिार्डिंग के लिए जाता, तो पता चलता कि मेरे नाम 
का सुझाव पंडित नरेन्द्र शर्मा ने दिया है। मुझे आश्चर्य होता कि 
इतना बड़ा आदमी, मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति की भी याद रखता 


है ! 


दूरदर्शन पर कई बार उनके साथ प्रोग्राम देने का अवसर 
मिला । रिकार्डिंग के बाद जब मैं पूछ बैठता कि पंडितजी कहां-कहां 
भूलें हुई हैं। बता दें, तो अगली बार ध्यान रखूंगा,” क्योंकि हर 
प्रोग्राम में उनके साथ मैं प्राय: सूत्रधार के रूप में रहता । वे मुस्कराकर 
कहते- “भई अच्छे सवाल पूछे तुमने | तुम्हीही आवाज भी बढ़िया 
है ।” उनकी आदत थी कि वे हमेशा ही उत्साह बढ़ाने वाली बातें 
करते । भूलों को प्राय: नजरअंदाज कर जाते | यदि भूल समझाते 
तो भी बड़ी मृदुता से, उसे भी उनके मुंह से सुनने का अपना 


, आनंद होता । 


जब मैं नवनीत का संपादक बना, तो उन्होंने फोन पर बधाई 
दी। कहने लगे “भाई, मैंने तो कहा ही था और तुम्हारी गति 
देखकर विश्वास होता था कि नवनीत के संपादन के लिए तुम 
एक दिन निश्चय ही योग्य सिद्ध होगे ।” अपने निधन के दो दिन 
पूर्व भी वे टेलिफोन पर काफी देर तक आज के लेखकों और 
उनकी रचनाधर्मिता पर मुझसे चर्चा करते रहे । उन्होंने इतना साहित्य 
लिखा है कि उनके ज्ञान की गहराई का अंदाजा लगाना सामान्य 
बात नहीं है। बच्चों के लिए गांधीजी पर पुस्तक से लेकर पौराणिक 
तथा धार्मिक कथाओं पर उनका सृजन अद्वितीय है। भाषा को 
शुद्धता पर वे हमेशा जोर देते थे, परंतु उनका अगाध पाण्डित्य 
कभी भी उनके व्यक्तिगत जीवन पर या लोक-व्यवहार पर हावी 


नहीं हो पाया । 














जीवन में मन, वाणी और कर्म की उनकी शुचिता अंत समय 
तक बरकरार रही। मिलने पर वे अत्यन्त साधारण, सरल और 
भोले-भाले दिखते थे, पर जब किसी विषय पर बोलना शुरू कर 
देते तो उनका पाण्डित्य सहस्र गुलाबों की तरह महक उठता था। 


जीवन में उन्होंने सदैव एक अग्रज की तरह मेरा मार्गदर्शन किया 
है। आज सोचने लगता हूं कि यदि मैं सर्वप्रथम उनके पास नौकरी 
के लिए न जाता तो “पढ़ने-लिखने का मंत्र” कहां से पाता और 
आज जो कूछ हूं, शायद वह न हो पाता । 
(2 
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वे क्षण 
७ डॉ. हरिवंश शुक्ल 


ऋषि-तुल्य समादरणीय अद्वेय स्व. पंडित नरेन्द्र शर्मा के महाप्रयाण 
से कुछ ही माह पूर्व मुझे उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ 
था । दुरदर्शन पर “महाभारत” की प्रस्तुति के साथ उनका नाम 
सम्बदृुध जानकर मैं मन ही मन प्रसन्‍न हो उठा । भारतीय संस्कृति 
तथा उसकी आध्यात्मिक चेतना के संदेशवाहक के रूप में मैं उनके 
द्वारा रचित कविमय काव्यकृतियों का अध्ययन कर चुका था । अतः 
“महाभारत” संबंधी उनकी परिकल्पना से प्रभावित था । “महाभारत” 
की कथा तथा उसके पात्रों की मिथकीय अवधारणा एवं दार्शनिक 
व्याख्या ने मुझे उनकी ओर आकर्षित किया । मेरे मस्तिष्क में महाभारत 
के नारी पात्रों की चारित्रिक विसंगतियों से संबंधित अनेक प्रश्न 
उथल-पुथल मचा रहे थे। अपनी शंकाओं के समाधान के लिए 
मैंने इस संबंध में अद्धेय पंडितनी को एक पत्र लिखा । उत्तर न 
पाकर यद्यपि मुझे दु:ख अवश्य हुआ, किंतु मेरे विवेक ने पंडितजी 
की व्यस्तता का ध्यान कर आंतरिक क्षोभ को शांत किया । इसी 
बीच अचानक मेरा बंबई प्रवास का कार्यक्रम बन गया । मैंने बंबई 
प्रवात्ली अपने अभिन्‍न मित्र प्रतिष्ठित कवि एवं लेखक श्री श्रीनाथ 
द्विवेदीकों अपने कार्यक्रम की सूचना दी । पंडितजी के दर्शन एवं 
सानिध्य लाभ के लिए मैं बंबई पहुंच गया। किंतु श्री द्विवेदीजी 
के अपने गांव चले जाने से मैं अक्रेला ही अपने गंतव्यकी ओर 
चल पड़ा । कर पंडितजी के निवास स्थान पर पहुंचते ही उनसे भेंट 
हो गयी । मैंने प्रणाम के साथ ही ज्यों ही अपने नाम का उच्चारण 
कर अपना परिचय देना चाहा, उन्होंने मुझे अत्यंत स्नेह से हृदय 
से लगा लिया और मेरे पत्र का उत्त न दे पाने के लिए स्लनेहपूर्ण 
विनम्रता के साथ खेद व्यक्त किया । मैं उन्हें अविरल निर्निमिश 
नेत्रों से देखता रह गया । अपने साहित्यिक जीवन में ऐसे विनयशील 
महामानव के दर्शन प्रथम बार किये थे । उच्च शीर्षस्थ प्रतिष्ठा 
प्राप्त साहित्यकारों से मिलने का अवसर मुझे अवश्य मिला है, किंतु 
इतनी विनयशीलता तथा आत्मीयतापूर्ण व्यवहार की कल्पना भी 
नहीं कर सका था । अपने समीप बिठाते हुए सर्वप्रथम उन्होंने मेरी 
कुशलतादि के समाचार पूछे । संक्षिप्त परिचय के बाद मैंने अपनी 
साहित्यिक अभिरुचि तथा लेखकीय गतिविधियों का उल्लेख करते 
ही बड़ी आतुरता के साथ पंडितजी के समक्ष अपनी मूल जिज्ञासा 
प्रस्तुत कर दी। | 





“महाभारत” के नारी पात्नों की चारित्नरिक विसंगतियां तथा दूरदर्शन 
के माध्यम से सामान्य जन-मानस के समक्ष उनकी प्रस्तुति पर चर्चा 
प्रारंभ हुई। मेरा प्रश्न यह था कि कहीं चारित्रिक विसंगतियों के 
कारण सत्यवत्ती, कुंती तथा द्रौपदी के प्रति जनमानस में हमारी 
सांस्कृतिक चेतना का विकृत रूप न उत्पन्न हो जाये और हमारे 
ये ऐतिहासिक पात्न अपनी चारित्रिक गरिमा न खो बैठें ? पंडितजी 
मेरे इस प्रश्न को सुनकर कुछ क्षणों तक. मौन रहे । शनै:-शनै: 
उनकी शांत गंभीर मुखमुद्रा चिंतन के दिव्य आलोक से दीप्तिमान 
हो मेरी और अपनी किरणें बिखेरने लगी। अपने मंद किन्तु गंभीर 
स्वर॒ में वे कहने लगे, “अपने बाहरी आवरण तथा युगीन परिवेश 
के कारण ही महाभारत के नारी पात्रों में विसंगतियों का आभास 
होता है अन्यथा उनकी चारित्रिक उदात्तता असंदिग्ध है। यदि हम 
उनके जीवन संदर्भों को उनके युगीन परिवेश में रखकर प्राचीन वाइमय 
के मर्म के उद्घाटन की प्रासंगिकता को अपने अध्ययन का विषय 
बनायें, तो कोई विसंगति नहीं दिखाई देती और ये पात्र प्रेरणा के 
विन्दु बन जाते हैं। ये चरित्र जहां एक ओर उच्च बौद्धिक स्तर 
की अपेक्षा रखते हैं, वहीं उनके सहज किन्तु दिव्य जीवनकी उदात्तता 
के प्रति सामान्य जन-मानस में विरासत में प्राप्त संस्कारगत अगाध 
श्रद्धा तथा पूज्य भावना विद्यमान है। वे “दैवी शक्तियों” के प्रतीक 
के रूप में अपनी गरिमा को सुरक्षित रखने में पूर्ण समर्थ हैं। 


“यह बात अवश्य सत्य है कि दूरदर्शन पर इन चित्रों की प्रस्तुति 
में बड़ी सावधानी की अपेक्षा है, अन्यथा भ्रम उत्पन्न होना अवश्यम्भावी 
है । हमने इस विषय पर बड़ी गंभीरता से विचार किया है। व्यासकृत 
महाभारत की पौराणिक कथा के अतिरिक्त हमने अन्य सूत्रों से प्राप्त 
होनेवाली महत्वपूर्ण सामग्री का प्रयोग बड़ी सावधानी से किया है। 
इन चरित्नों की जीवन्त प्रस्तुति के लिए प्रतिभावान योग्य पात्नों का 
चयन तथा सशक्त संवाद रचना को ओर विशेष ध्यान रखा गया 
है। “महाभारत” की संपूर्ण पटकथा के गुम्फन को सजीव एवं 
प्रभावशाली दृश्यावलियों की सरंचना द्वारा तथा पात्रों के कुशल अभिनय 
एवं संवाद रचना में पात्नगत चरित्र को उद्घाटित करने की अदुभुत 
सामर्थ्य के कारण हम सामान्य ज्न मानस के विश्वास को प्राप्त 
करने में सफल हो सके हैं।” पंडितजी ने बड़े आत्मविश्वास के 
साथ कहा कि महाभारत के संवाद लेखन की शैली की विशेषता 
यह है कि उसमें घटनाओं-स्थितियों को सजीव चित्रांकित करने की 
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सामर्थ्य है। पात्ानुकूल शब्दों एवं वाक्यों की रचना में डॉ. राही 
मासूम रजा ने अथक परिश्रम किया है और अपनी साहित्यिक प्रतिभा : 
का परिचय दिया है। “महाभारत” के प्रदर्शन पर आप स्वयं इस 
सच्चाई से परिचित हो जायेंगे और तब आप अपनी प्रतिक्रिया हमें 
अवश्य लिखें” । मेरी जिज्ञासा शांत हो गई थी और मैं अपने बंबई 
प्रवात की सफलता पर आनंद-विभोर हो उठा। 


पंडितजी के सान्निध्धय का अधिकाधिक लाभ अर्जित करने के 
लिए तथा उनकी अतिप्रिय महत्वपूर्ण काव्यकृतियों पर चर्चा करने 
के उद्देश्य से: मैंने “द्रौपदी”, “सुवर्णा” तथा “उत्तरजय” की कथावस्तु 
एवं रचना के विभिन्‍न पक्षों पर उनके विचारों से अवगत होने का 
प्रयातत किया । लगभग दो घंटे का समय केसे बीत गया, हम नहीं 
जान सके । आज जब मैं उन क्षणों का स्मरण करता हूं तो मेरे 
सम्मुख ऋषितुल्य अ्रद्धेय पंडितजी का दिव्य आभा से मंडित साकार 
एवं मंदमुस्कान की प्रकाशमयी किरणोंवाला मुख मंडल साकार हो 
उठता है। आज जब उनकी प्रेरणा से बनने वाला महाभारत” अपनी 
सफलता के नये कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो उस पर अपनी 
प्रतिक्रिया किसे लिखूं ? 


साहित्य के विद्यार्थी के रूप में मैंने श्रद्धेय स्व. पंडित नरेन्द्र . 
शर्मा के अधिकांश साहित्य का अध्ययन किया है। भारतीय संस्कृति 
तथा देश की माटी की सुगंध को आत्मसात कर उन्होंने जितना 
विपुल साहित्य हमें दिया है, वह कालजयी है तथा सुरसरि के समान 
सबका हितकांक्षी है। आधुनिक साहित्य में महाकवि जयशंकर प्रसाद 
तथा महाप्राण निराला के समान ही पंडितजी की काव्य कृतियों ने 
मुझे प्रभावित किया है। मैं ऐसे बहुमुखी प्रतिभासंपन्‍न मनीषी एवं 
युगद्रष्ण कवि तथा महामानव को अपने शत्‌-शत्‌ प्रणाम अर्पित 
करता हूँ । । 
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सुकवि श्री नरेंद्र शर्मा 


& क्षेमचंद्र “सुमन” 


वैसे तो मैं सुकवि श्री नरेन्द्र शर्मा के नाम और उनकी काव्य-प्रतिभा 
से उस समय से ही परिचित था, जब उनकी पहली कविता पुस्तक 
“शूलफूल” १९३४ में प्रकाशित हुई थी। श्री सुधीन्द्र (अब दिवंगत) 
ने “हिन्दी के कवि किधर ?” शीर्षक से एक लेख लिखकर 
हिन्दी-जगत का ध्यान खींचा था कि आगे जबकि सारा देश सदियों 
से लदी हुई दासता को दूर करने में प्रयत्तनशील है, तब हमारे राष्ट्र 
के कवि दीन-दुखी लोगों के दुःख दूर करने और भारतमाता को 
पराधीनता के पाशविक पाश से मुक्ति दिलाने के बजाय श्ृंगाग और 
प्रेम की रचनाएं कर हहे हैं। 


अपने इसी लेख में श्री सुधीन्द्र ने हिन्दी में प्रचलित स्वच्छन्दतावादी 
काव्य-धारा का सोदाहरण विवेचन करके बच्चन, अंचल और नरेन्द्र 
शर्मा आदि कवियों के काव्य की अत्यन्त विध्वंसात्मक आलोचना 
की थी। उसे पढकर मेरे मन पर उस समय कुछ सीौम्य प्रभाव 
नहीं पडा था। उन्हीं दिनों श्री नरेन्द्र शर्मा के नये काव्य-संकलन 
“ब्रवासी के गीत” का प्रकाशन हुआ था और इससे पहले उनके 
“कर्णफल” तथा “प्रभातफेरी” नामक संकलन प्रकाशित हो चुके 
थे। “प्रवासी के गीत” और “प्रभात फेरी”” को रचनाओं से हिन्दी 
काव्य जगत में एक प्रकार की सर्वथा नई विचारधारा का सूत्रपात 
हुआ था। 


शर्मा जी की हर कृतिं को पढ़कर मेरे मानस में कवि नरेन्द्र 
की रचनाओं के प्रति अनुराग बढ़ा था, वह अभी तक ज्यों का 
त्यों अक्षुण्ण है। मेरी यह मान्यता है कि शर्मा जी ने रहस्यवाद 
और छायावाद के इन्द्रजाल तथा कठिन कल्पनाओं से हटकर अपनी 
अनुभूतियों को मानव-सुलभ भावनाओं में अभिव्यक्त किया है। किसी 
भी कविता की यह सार्थकता है कि वह सह्ृदय हो और प्रत्येक 
उसमें अपनी ही पीड़ा की अनुभूति का चित्र देख सके। सुकवि 
नरेन्द्र की रचनाएं इस दिशा में पूर्णतः सक्षम, सफल्न और पहीक 
उतरती हैं। द 


जिस समय शर्मा जी ने काव्य-रचना प्रारंभ की थी, तब 
छायावादोत्तर स्वचछ॑दतावादी भीष्मधारा का स्वर्णाल था और धीरे-धीरे 
हिन्दी साहित्य के क्षितिज पर नये काव्य-सूर्य का उदय हो रहा 
था। ऐसे समय में हिन्दी कविता की लोकप्रियता और सरसता को 


आभरण पहनाने वाले कवियों में शर्मा जी का नाम सर्वथा अनन्य 
और अनुपम कहा जा सकता है। 


एक समय था जब शर्मा जी के मादक और मनोहारी गीत हिन्दी 
की तरुण पीढी में इतने लोकप्रिय हुए थे कि जब उनकी “पलाशवन” 
नामक रचना प्रकाश में आई तो सबने उसे अत्यन्त कौतूहल से 
पढा । उसमें उनकी विचारधारा और भी सुंदर होकर हिन्दी पाठकों 
के समक्ष आई थी। “कामिनी” नामक उनके छोटे से प्रेम-काव्य 
में तो हमारी इस धारणा को पर्याप्त प्रमाण दिया था। वास्तव में 
बच्चन, अंचल और नरेन्द्र की इस “त़्यी” ने हिन्दी-काव्य में 
गीतात्मकता लाकर उसे जो माधुर्य प्रदान किया था, उससे वह 
लोकप्रियता के चरमशिखर पर पहुंच गये थे। किन्तु यह खेद की 
बात है कि हिन्दी-आलोचकों की असपेक्षा-वृत्ति या अपने संकोची 
स्वभाव के कारण शर्मा जी को उन दिनों उतनी ख्याति नहीं मिल 
सकी, जिसके वे वास्तविक अधिकारी थे । 


इसके उपरान्त शर्मा जी के काव्य में परिस्थितिजन्य जो परिवर्तन 
हुए उनके प्रत्यक्ष दर्शन “मिट्टी और फूल” “हंसमाला”, रक्त चन्दन, 
“अग्निशस्य” और “कदलीवन” आदि उनकी अन्य काव्य कृतियों 
में होते हैं। इन रचनाओं में देश के सामाजिक तथा राजनीतिक 
जीवन का यथातथ्य चित्रण मिलता है। शर्मा जी का “द्रौपदी” नामक 
खंडकाव्य भी उनकी प्रकाण्ड प्रतिभा का ज्वलन्त प्रमाण है। 


शर्मा जी का कहना था कि उनके इस काव्य का हिन्दी जगत 
में यथेष्ट सम्मान नहीं हुआ। संक्षेप में शर्मा जी की रचनाओं में 
हमें जहां सौन्दर्य और यौवन के मादक चित्र देखने को मिलते हैं, 
वहां राष्ट्रीयता तथा क्रांति के स्तर भी प्रचुर परिमाण में विद्यमान 
हैं। प्रगतिवाद और गांधीवाद के सफल चित्रण द्वारा उन्होंने अपनी 
अनेक रचनाओं में पूर्ण मानवतावाद की अवधारणा भी अत्यन्त 
सफलतापूर्वक की है। 


अपने कवि-जीवन के प्रारंभ में शर्मा जी हिन्दी के छायावादी 
काव्य के ऊध्वर्यु कवि श्री सुमित्रानंदन पंत से विशेष प्रभावित हुए 
थे, जो उन दिनों इलाहाबाद में ही रहते थे। धीरे-धीरे शर्मा जी 
उनके निकट संपर्क में आये और बाद में उनका यह संपर्क प्रगाढ़ 
परिचय में परिवर्तित हो गया | इलाहाबाद में ही शर्मा जी महादेवी 


वर्मा, भगवती चरण वर्मा और बच्चन आदि अनेक पुराने और 
समकालीन साहित्यकारों के सान्निध्य में आये थे। 


अपनी साहित्य-संबंधी मान्यताओं के संबंध में शर्मा जी जहां 
पाठकों की एक नई विचार-सरणि का संकेत देते हैं, वहां वे पर्याप्त 
प्रेक भी हैं। उनका कहना था, “मैं साहित्य में मूलतः: हेतुवादी 
हूं । लेकिन व्यक्ति -स्वातंत््य और हृदय- स्वातंत्र्य को भी मैं उतना 
ही महत्व देता हूं जितना कि कल्याणपरक हेतु को ।” यह सौभाग्य 
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की बात है कि शर्मा जी यावज्जीवन अपनी इन्हीं धारणाओं के -:. 


अनुसार साहित्य सृजन में संलग्न रहे । 


शर्मा जी उन साहित्यकारों में थे, जो जीवन में पूर्णनिष्ठा रखते 
हुए भी सर्वथा नवीन तथा उदात्त भाव-भूमि पर अपने साहित्य की 
सृष्टि करते हैं। इसी को लक्ष्य करके एक बार जब मैंने इनसे 
इसकी “कैफियत” चाही, तो वे जरा हिचके थे, किन्तु तुरन्त ही 
अपनी भावभीनी मुस्कराहट बिखेरते हुए उन्होंने कहा था- “जीवन 
में जिस एक विशेष धारणा से मुझे बल मिला है, वह है अपने 
को महत्व न देना | मैं आत्मनिरीक्षण का पक्षपाती हूं। दूसरों से 
प्रेरणा ग्रहण करना ही मेरा चरम लक्ष्य हैं।” 


जब मैंने शर्मा जी से बातों ही बातों में “नये लेखन” के नाम 
पर प्रकाशित होने वाले साहित्य के विषय में एक बार उनके विचार 
जानने की उत्सुकता प्रकट की, तो वे थोड़ी देर के लिए बिलकुल 
मौन हो गये थे । किन्तु फिर अपने स्वाभाविक आवेश और आक्रोश 
को दबाते हुए किंचित्‌ शालीन मुद्रा में उन्होंने कहा था- “आप 
इस पीढ़ी के जिन साहित्यकारों की बात करे रहे हैं, उनका कुण्ठित 
अहं और असफल काम (जो उपलब्धि तथा प्राप्ति के प्रति अत्यधिक 
व्यग्रता के कारण और भी तीव्र हो जाता है) इनकी रचनाओं को 
जन्म देता है। आत्मदान में अक्षम ये लोग अपना उदात्तीकरण नहीं 
कर सकते । सुख-सुविधाओं पर ही निर्भर रहे हैं। ये न अपने-आपको 
बदल सकते हैं, और न समाज को ही, न अपने प्रति दायित्व 
का निर्वाह. करते हैं, न समाज के प्रति । इसलिए इनका जो भी 
साहित्य है, वह बनावटी है, टिकाऊ नहीं । समय के प्रवाह में 
यदि ये टिके रह सके, तो निश्चय ही एक दिन बदल जायेंगे ।” 


शर्मा जी के ये विचार हमारे लिए जहां प्रचुर प्रेरणा देने वाले 
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हैं, वहां हम इनसे यह भी जान सकते हैं कि हिन्दी काव्य का 
यह प्रबुद्ध प्रह्ठ॑ अपने जीवन के अंतिम क्षण तक साहित्य और 
समाज के प्रति अपने कर्तव्य से बिलकुल विमुख नहीं था। काश, 
हम उनके इन विचारों को उतार सकने की शक्ति और सामर्थ्य 
अपने मानस में पैदा कर सकते । उनकी आत्मा तब ही पूर्ण संतुष्टि 
प्राप्त करेगी । 

७ 


सत्य, धीर, गंभीर साथी 
७ नीनू मजूमदार 
स्व. पं. नरेन्द्र शर्मा और मेरा संबध १९४६-४७ से शुरू हुआ 
था। वे उत्तर प्रदेश से यहां आये थे, बाम्बे टॉकीज की. नयी फिल्‍म 
के गीत लिखने। वे .हिन्दी के विख्यात कवि थे और उनके गीतों 
की पुस्तक “प्रवासी के गीत” काफी लोकप्रिय हो चुकी थी। मैं 
उस समय राजलक्ष्मी पिक्चर्स में काम करता था। “पुल” नामक 
पिक्चर्स में संगीत दे रहा था ।. राजलक्ष्मी पिक्चर्स के प्रोड्यूसर पंडित 
युधिष्ठिर हिन्दी के साहित्य-प्रेमी थे। इसलिए उन्होंने मुझे बुलाकंर 
कहा कि मुझे नरेन्द्र शर्मा की मुलाकात करनी चाहिए और हो सके 
तो अपनी फिल्म “पुल” के लिए कुछ गीत लिखने का उनसे निवेदन 
करना चाहिए । 


उस समय बॉम्बे टॉकीज में काफी गर्मा-गर्मी हो गई थी । उसमें 
से उनंका पुराना स्टाफ (जो प्रख्यात हो चुका था) बॉम्बे टॉकीज 
छोड़कर चला गया था। “फिल्मीस्तान” नाम की संस्था उन्होंने शुरू 
की थी। देविका रानी किसी भी तरह फिल्में बनाना चाहती थीं । 
इसलिए उन्होंने “हमारी बात” नामक फिल्‍म की घोषणा की और 
वे गीतकार के रूप में नरेन्द्र शर्मा को अपने यहां ले आयीं। पहले 
नरेन्द्र शर्मा स्वतंत्रता आन्दोलन से जुड़े हुए थे और पं. जवाहरलाल 
नेहरू के काफी निकट रह चुके थे। फिल्मों से उनका कोई नाता 
नहीं था। मगर वे बहुत ही शीलवान और उत्तम स्वभाव के थे। 
उस फिल्‍म के गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए। 


“बादल-दल सा निकल चला ये दल मतवाला रे, 
. हम मस्तों से आन मिले, कोई हिम्मत वाला रे..! । 


यह गीत बहुत ही प्रसिद्ध हुआ | उनके जैसी शुद्ध हिन्दी लिखने 
वाला शायद ही कोई फिल्मों में हो। मगर उसी फिल्म के लिए 
लिखा उनका एक उर्दू गीत भी बहुत प्रसिद्ध हुआ था। 


“ऐ बादे सबा, इठलाती न आ, 
मेरा गुंच-ए दिल तो टूट गया...” । 


मुझे याद आता है, वो शायद माटुंगा में कहीं रहते थे। अकेले 
ही थे। मैंने उनका घर. खोज निकाला और पंडित युधिष्ठिर की 
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बात उन्हें सुनाई । मेरी बातें सुनते ही वे सोच में पड़ गये। बॉम्बे 


टॉकिज से बाहर काम करने की ये सबसे पहली ऑफर थी। मगर 
वे पहले से ही साहसी स्वभाव के और आदमी की परख रखने 
वालों में से थे। इसलिए उन्होंने मुझे कुछ इन्तजार करने और अगले 
हफ्ते मिलने को कहा। मैं उन्हें मिला । उनको गीतों के लिए प्रसंग 
सुनाये और प्रसंग लिख दिये | हमारी फिल्म “पुल” में सिफ उन्हीं 


' के गीत अच्छे रहे। बाद में तो गजानन जागीरदार की फिल्‍म 


“जेलयात्ा” में भी उन्हींने गीत लिखे, जिसका संगीत मैंने ही 
दिया । 

“मोरी रंग ना गयो रे चुनरी, 

आयी . होली, बहार आयी बनमें 

जरे आग हमारे मन में, 

ए जी फागुन महीना बीतो जाय, 

मोरी रंग ना गयो रे चुनरी 

उनको बुलाने मैंने बिंदिया रे भेजी, 

भूल गये पिया बिंदिया न भेजी, 

आये न मेरे द्वोरे, उनको बुलाके हरे, 

क्या बिचारूं मैं सगुन री, मोरी रंग ना गयो रे चुनरी...' 


यह गीत मुझे अब भी याद: है। नलिनी मुलगांवकर तो यह 
गीत .औरः इसी फिल्मों का एक दूसरा गीत अपने हर जललसे में 
गाती थीं । जा 


नरेन्द्र शर्माजी ने कई फिल्मों में गीत लिखे हैं उनमें से “भाभी 
की चूड़ियां” का “ज्योति कलश छलके” आज भी उतना ही सुन्दर 
लगता है। परन्तु नरेन्द्र शर्मा फिल्मों में स्थायी न हो सके। १९५२ 
में उन्होंने बंबई रेडियो पर हिन्दी सुगम संगीत के प्रोड्यूसंर की नौकरी 
स्वीकार कर ली। हमारे स्वभाव एक-दूसरे से काफी मिलते थे और 


. हमारा कार्य-क्षेत्र भी एक-जैसा ही था। दो साल बाद जब मुझे 
* प्रमोशन मिला, तब वे भी. “विविध भारती” (जो नया ही शेर 
हुआ था और उन्होंने ही शुरू किया था), उसके चीफ प्रोड्यूसर 


बन गये । मुझे भी उन्होंने वहीं बुला भेजा और जब तक वे बंबई 
रहे, मैंनें वहीं काम किया |. उस वक्‍त “जयमाला कार्यक्रम” बहुत 
ही प्रसिद्ध था, जिसे मैं और शब्बीर अब्बास सम्हालते थे। उस 
कार्यक्रम में अशोक कुमार, सचिन देव बर्मन, महमूद, के.एन. सिंह, 


मुमताज, आशा भोंसले इत्यादि उच्च कोटि के कलाकार जो रेडियो 
में नहीं आये थे, उन्हें ले आये। 


सारे विविध भारती का भार नरेन्द्र शर्मा के अकेले के कंधों 
पर ही था। उस वक्‍त रेडियो गोआ और रेडियो सिलोन बहुत ही 
लोकप्रिय थे। इसलिए लोगों को “विविध भारती” (आकाशवाणी) 
की ओर आकर्षित करने का भीष्म कार्य करने हेतु उन्होंने कई 
फिल्‍मी और गैर फिल्‍मी गीतों की सहायता ली और लिखे भी । 
एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि इस कार्य के लिए उन्हें अनेक 
गीत सुनने पड़ते थे, जिनमें से सिर्फ दस प्रतिशत काम में आते, 
बाकी सब फिजूल । मगर यह कार्य भी इन्होंने कई दिनों तक किया, 
यहां तक कि बाद में बीमार हो गये। मगर उन्होंने अच्छे-अच्छे 
गीतपसंद किये। नतीजा यह निकला कि लोगों को उन्होंने रेडियो 
सिलोन पर गोवा से, “विविध भारती” की ओर आकर्षित किया 
और इस तरह उनके लोकप्रिय कार्यक्रमों की शुरूआत हुई । 


बाद में उनका तबादला दिल्ली हो गया और हमारा रेडियो का 
सम्बन्ध खत्म हुआ। में फिर से बंबई-स्टेशन के काम-काज में 
लग गया। वे मुझसे दो साल बड़े थे, इसलिए १९७१ में निवृत्त 
हुए और मैं १९७३ के नवम्बर में निवृत्त हुआ। उस समय तक 
नरेन्द्र शर्मा भी निवृत्त होकर बंबई आ गये थे। 


श्री नरेन्द्र शर्मा जैसा सत्य, धीर और गंभीर व्यक्ति मैंने कोई 
नहीं देखा । उनसे जब भी मिला, एक ही स्वरूप में पाया । मेवाड़ 
के महाराणा के साथ का संबंध हो या कोई दवरिद्र के साथ का 
संबंध, वे उसमें जरा भी भेद नहीं रखते थे। अब तो वे परमात्मा 
की शाश्वत शांति में विलीन हो गये हैं, जहां कोई रागद्वेष होता 
ही नहीं, इसलिए मेरे मन से तो वे परमात्मा में ही व्याप्त हो 
गये हैं। 

() 
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मेरे नरेंद्र चाचाजी 


७ अचला नागर 


. जिनकी. बातों की मिठांस और पारदर्शी तरल -सरल व्यक्तित्व किसी 
के बचपन की यादों में पक्का छप चुका हो- तो अपना शरीर 
लेकर आखिर वह कहां जायेगा भला ?... ये थे मेरे नरेन्द्र चाचाजी... 


यूं तो बाबूजी के सभी मित्र हम भाई-बहनों के. “चाचाजी” 
ही होते थे- लेकिन प्राय: उनसे हमारा संबंध प्रणाम और आदर-सत्कार 
तक ही रहता था। कुछ ही नाम ऐसे हैं, जिन्हें हमने अपने परिवार 
के ही अंग के रूप में स्वीकार किया । शायद इसीलिए कि उनके 
और बाबूजी के व्यक्तित्व में हमें बहुत-सी समरूपता मिलती थी- 
मन की दुर्लभता से लेकर तन की सादगी तक- उन्हीं चंद ' विशेष 
चाचाओं” में थे मेरे नरेन्द्र चाचाजी। उनसे बातें करते हुए मैंने 
बाबूजी को बेहद अंतरंग और सहज पाया है- हर विषय और हर 
स्तर की बातें- कभी लगता विद्बता की इस ऊंचाई की तरफ देखने . 
की भी सामर्थ्य नहीं मुझमें । लेकिन दूसरे ही पत्र इनकी बाल-सुलभ 
बातें और मुक्त हँसी सुनकर लगता .इस जमावड़े में हमारा प्रवेश 


निषिद्ध नहीं हो सकतां । । 


देखा जाये तो प्रत्यक्ष रूप से चाचाजी का सान्निध्य मुझे बहुत 
कम मिला, लेकिन अपने. बाबूजी और बा (माँ) की यादों की तकली 
से निकलते सूत में से नरेन्द्रजी के नाम का तार कभी नहीं दूटा 
और इस तरह सुनी-सुनाई बातें जीते-जागते बिंब बन गई... सुप्रसिद्ध 
नृत्यकार श्री उदयशंकर. की प्रयोगात्मक फिल्‍म “कल्पना” के: लिए 
बाबूजी, बा, नरेन्द्रजी और पंतजी का दक्षिण भारत का लंबा प्रवास... 
नरेन्द्र चाचाजी का सुशीला काकी से प्रेम-विवाह और उसमें बा बा 
का सक्रिय योगदान-सौ जलेबियों का उदरस्थ किया जाना... और 
भी. जानें कितनी बातें हैं। हक 


पहली बार चाचाजी को मैंने देखां शिवाजी: स्थिंत “सेशविल्टा” 
में । मैं उस वक्‍त बहुत ही नन्‍हीं-मुन्नी थी। मुझे याद है बिल्डिंग 
के परिसर में शाम. को कुर्सियाँ डाल दी जाती थीं, जहां बैठकर 
नरेन्द्रजी, बाबूजी, पंतजी, भगवती. चरण वर्मा जी आदि अपनी 
लिखत-पढ़त का घंटों आदान-प्रदान करते थे। . मेरी ड्यूटी तब 


: इतनी होती: थी कि बा पान लगा दें और मैं बाहर दे आऊं और 
सबसे जी भर के लाड़ लड़वा आऊं। एक की. गोद से दूसरी 


में आते मुझे इन विद्वानों की बातों के कुछ शब्द तो याद रह 
जाते, लेकिन उनका मतलब तो मेरी समझ से परे था। फिर भी 
बचपन से ही संवेदनशील होने के नाते- बाबूजी के उपन्यास 
_महाकाव्य” के पांचू की भूख मेरे पेट में भी कुलबुलाहट जगा 
देती थी और अपने जीवन के पहले गद्य के रूप में मैंने पांच-छ: 
पंक्तियां लिखीं, जिनमें भगवान जी से पांचू को रोटी देने की विनती 
की थी। 


में बहुत नटखट थी और बा को बहुत परेशान करती थी। 
एक दिन नरेन्द्र चाचाजी से वह मेरी शिकायत कर बैठीं, तो अपनी 
चिरपरिचित मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, “प्रतिभाजी, आप तो बा 
हैं लेकिन अचला कस्तूरवा बनेगी- वैसे ही कर्मठ, दृढ़ निश्चयी 
और सहनशील... “कस्तूरबा” तो लगभग हर भेंट में मुझे कहते 
थे। बचपन के बाद लंबे अंतराल तक मुझे नरेन्द्र चाचाजी के 
दर्शन हो सके | मिलना हुआ तय सन्‌ ८० में, जब बंबई में बसने 
के पूर्व मैं यहां की योह लेने आयी थी। जब घर पहुंचने पर 
सुशीला काकी और नोन्‍द्र चाचाजी ने उसी तरह गले लगाया, जैसे 
मायके जाने पर मां-बाप लगाते हैं, मुझे लगा ही नहीं कि मैं बीस 
साल से भी अधिक वर्षों के बाद यहां आयी हूं। काकी अपने 
हाथों से बनाये गर्म-गर्म फुलके खिलाती रहीं और सामने ही बैठे 
चाचाजी उन्हें निर्देश देते रहे, यह खिलाओ, वो खिलाओ । एक 
बात मुझे बड़ी रोचक लगी। पति-पत्नी के बच्चों से वार्तालाप में 
काकी निरंतर गुजराती बोले जातीं और चाचाजी हिन्दी । 


चाचाजी बहुत अच्छे भी थे। मेरी कुछ अंतरंग समस्याओं को 
जानने के बाद उन्होंने वर्षो पहले बनायी मेरी कुंडली यूं की यूं 
दोहा दी और बड़े आत्मविश्वास से कहा, “सहना तो तेगी कुंडली 
में ही है, लेकिन तू कभी हारेगी नहीं, जुझ-जुझ॒ कर जीतेगी । 
तेरा लिया कोई भी निर्णय कभी तुझे शंका में न डालेगा । इधर 
निर्णय और उधर उसका कार्यान्वयन | यही तेरी सफलता की कुंजी 
है।” इन बातों ने बंबई आने के मेरे डगमगाते इरादे को दृढता 
प्रदान को । बाद में जब श्री बी.आर. चोपड़ा के लिए “निकाह' 
लिखने से मैंने एक नये कार्यक्षेत्र का श्रीगणेश किया तो वे बहुत 
ही प्रसन्‍न हुए। बोले, “यूं तो इस फिल्‍म महासागर में तेरे जैसे 
सरल स्वभावी का तैर पाना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन एक 
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तेरी इच्छा-शक्ति, दुसरे चोपड़ाजी जैसे विद्वान, समझदार और बहुत 

ही अच्छे व्यक्ति का मार्गदर्शन, तुझे निश्चय ही सफल करेगा। 

भगवान ने तुझे बहुत ही अच्छे हाथों में पहुंचा दिया है” । समय 

के साथ उनकी बात एकदम सत्य निकलीं । आज मैं जो हूं, जहां 

हू वहां तक पहुंचने में आदरणीय चोपड़ाजी का बहुत बड़ा हाथ 
। 


नरेन्द्र चाचाजी किसी भी विषय पर धारा-प्रवाह बोल सकते 
थे। सोचने के लिए उन्हें पलभर की भी आवश्यकता नही होती 
थी। और चाल तो उनकी ऐसी कमाल की थी कि साथ चलने 
वाले की सांस फल जाय । मुख पर संतोष की आभा, आंखों में 
स्नेह की चमक होठों पर निश्छल मुस्कान | यह उनका स्थायी 
भाव था। होठों के किनारे से बहती पान की पीक, मुझे बा और 
बाबूजी की याद दिला देती थी। 


उनमें हुई बहुत सारी सार्थक बातों में दो को मैंने जीवन में 
उतारने की पूरी कोशिश की है, और किसी हद तक सफलता भी 
पायी है। वह कहते थे- “प्रगति का अर्थ है आगे बढ़ना | लेकिन 
हम प्राय: प्रगति और बाह्य आधुनिकता, को एक-दूसरे का पर्याय 
मानने लगते हैं। समस्या यह है कि नई पीढ़ी आधुनिकता का 
सही अर्थ नहीं समझ पा रही है। मुझे रहन-सहन, परिवेशगत 
आधुनिकता, या अंग्रेजी के अधिकाधिक इस्तेमाल पर आपत्ति नहीं, 
क्योंकि यह सब बाह्य आवरण हैं। डर तो इस बात का है कि 
जिन बच्चों को अपने मूल्यों का, अपनी पृष्ठभूमि का ही ज्ञान नहीं, 
वो इस उधार ली हुई सभ्यता और खोखले मूल्यों के सहारे किसी 
लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेंगे ।” 


एक और बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। उन दिजनों में 
बंबई आ चुकी थी। फिल्मों से जुड़ चुकी थी और पहली फिल्म 
सफलता की ऊंचाईयां भी छू चुकी थी। फिर भी कई काएणों से 
मुझे लगता इस तेज रफ्तार जगह में क्‍या मैं दौड़ पाऊंगी? जिंदगी 
की जिद्दोजेहद में अपनी ऊर्जा और समय के अतीत में ही खो 
चुकने के बावजूद नरेंद्र चाचाजी ने उलझन के इस भंवर से चुटकियों 
में ही मुझे बाहर खींच निकाला- वह बोले, बेटे, किस अतीत 
की बात कर रही है तृ? अतीत है क्‍या? उसका अस्तित्व क्या 











है? देख अगर कुछ होता है और सच होता है तो केवल वर्तमान, 
लेकिन वह बेचारा भी पल-पल अतीत बन जाता है। देख ये मैंने 
ताली बजाई... और ये वर्तमान हुआ अतीत... जो तू कर चुकी, 
खो चुकी वह अतीत है, जो करेगी वह भी अतीत बनेगा, फिर 
इन सब के बारे में सोचना क्या? अपना पूरा ध्यान वर्तमान की 
ओर केंद्रित कर अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिये ।” मैं जब यह 
अनमोल मोती अपने आंचलों में गठिया रही थी, तब सोचा भी 
नहीं था कि एक दिन एक ऐसी ताली बजेगी जो मेरे प्यारे नरेंद्र 
चाचाजी को अतीत बना देगी। 
(2 
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नरेंद्र - बिखरी हुई यादें : 
७ पी. डी. टंडन 


मय पहले मिले थे वह हमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रावास 
ड हॉल में,जहां वह अपने मित्र प्रोफेसर रोनी देव से मिलने 
जाते थे। मेओ हॉस्टल में भी अक्सर निगाहें चार हो जाती थीं, 
क्योंकि नरेन्द्र शर्मा अपने खुर्जा नगर के निवासी जगदीशचंद्र माथुर 
के पास भी अक्सर जाते थे, जो बाद में एक बड़े लेखक और 
नामी आई.सी.एस. अफसर हुए। प्रोफेसर भवानी शंकर के घर तो 
हम दोनों एक-दूसरे को देख ही लेते थे, क्योंकि वह नरेन्द्र के 
दोस्त, और हमारे बड़े भाई ओर डी.डी. टंडन के मित्र थे और उन्होंने 
ही हमें उनके हवाले किया था जब हम प्रयाग में पढ़ते थे । 
मगर वहां भी हमारी नरेन्द्र से बातचीत नहीं होती थीं केवल मुस्कराहटों 
से मुलाकात होती थीं। 


हिजाबे मोहब्बत, इसी को थे कहते, 
न वह बोलते थे, न हम बोल्ञते थे 


सालों गुजर गये इसी तरह। वह थे कवि और कलाकार | हम 
कुछ नहीं थे। हमें मीठा बोलना नहीं आता था। ज्नगड़ा करने में 


: माहिर थे । हम केवल अपनी जिंदादिली और विद्यार्थियों की नेतागिरी 


के लिए जाने जाते थे। बरसों बाद हमारी और नरेन्द्र की धीरे-धीरे 
अच्छी बातचीत शुरू हो गई । हम दोनों दोस्ती के जाल में फंसते 
गये, जिसमें घनिष्ठता की छवि आने लगी। न जाने क्‍यों और 
कैसे नरेन्द्र ने एक दिन हमें अपने एलनगंज वाले घर में खाने 
को बुला लिण। समय की पाबंदी के कायल होने के कारण हम 
बिलकुल समय से पहुंच गये । दरवाजे पर लटक रहा ताला खिल्ली 

उड़ा रहा था। पांच मिनट तक हम नाराज खड़े रहे । क्रोधित होकर 
होटल गये, क्योंकि ह्ोस्टल के मेस में खाना मना कर दिया था। 


इस घटना से हमारी उस जमाने की अंग्रेजियत को एक कंसकर 
चोट लगी, मगर नरेन्द्र की कलाकारिता और कविता को एक भी 


झटका न लगा। दूसरे दिन जब हम दोनों मिले और हमने नाराजगी : 


का इजहार किया, तो उन्होंने बड़े प्याः से कंधे पर हाथ रखकः 
कहा, “यार बिल्कुल भूल गया। सीनेट हाल में कला प्रदर्शिनी लगी 
थीं, वह देखने चला गया और उसी में बहुत समय लग गया | 
मित्र क्षमा कर देना और आज शाम को हमारे साथ खाना 





खाना ।” हम नाराज होते रहे वह प्रेमपूर्वक, सफाई देते रहे । हम 
भूल गये कि ऐसी हरकत कवि और कलाकार के लिए कोई नई 
बात नहीं थी। यह लोग अपनी ही एक निराली दुनिया में निवास 
करते हैं। उनका जगत साधारण लोगों के संसार से बिल्कुल अलग 
होता है। यह सब जानते हुए भी हम इस घटना को अभी तक 
भुला नहीं पाए हैं। मगर नरेन्द्र को इसकी उस दिन के अलावा 
फिर कभी याद भी नहीं आई होगी। उनके बर्ताव में कोई फर्क 
नहीं पड़ा । 


उनका बड़ा सरल स्वभाव था। वह बहुत गंभीर व्यक्ति थे, 
परन्तु जब दूसरे लोग मजाक करते थे तो वह भी बहुत मजा लेते 
थे। भवानीशंकर की तरह वह भी अमरनाथ झा के बड़े प्रशंसक 
. थे और अक्सर उनके घर जाते थे; जहां अंग्रेजी साहित्य और इधर-उधर 

की बातों में काफी दिलचस्पी लेते थे। नरेन्द्र से करीब-करीब सभी 
लोग खुश रहते थे, क्योंकि वह सभी से प्यार से बोलते थे और 
दूसरों की सहायता करने को तत्पर रहते थे। जब से उन्होंने बंबई 
में बहुत ख्याति पाई, तब से हमारी उनसे मुलाकात कभी नहीं हुई, 


मगर हमने उनकी जवानी की उस धूप को चमचमाते देखा था, - 


जब वह आने वाली बड़ी सफलता की प्रतीक्षा कर रहे थे। नरेन्द्र 
जवानी में दुबले, पतले, गोरे, छोटे कद वाले थे। बाद में कैसा 
दिखते थे, मुझे मालूम नहीं। मेरी आंखें तो उसी प्यारे नरेन्द्र को 
उसी हालत में अक्सर देखती हैं जैसे चालीस साल पहले देखा 
था। उन दिनों इधर-उधर वह भटकते थे। छोटी-मोटी चीजों की 
तलाश में | बाद में बड़ी-बड़ी बातों में लिप्त हो गये और बड़े-बड़े 
लोग उन्हें ढूढ़ने लगे। नरेन्द्र की मधुर वाणी अब भी कभी-कभी 
: मुझे सुनाई पड़ती है- हो चाहे केवल यह एक सपना ही | 
(2 न 
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एक संस्मरण : “आज के बिछड़े न जाने कब 
' मिलेंगे 93 

७ डॉ. सुशीला मित्तल 

कविवर पंडित नरेन्द्र शर्मा की उपर्युक्त पंक्तियां जब कभी गुनगुनाती : 

हूं तो मेश अतीत सहसा बिजली की तरह कौंध उठता है। मैंने 


अपने पति स्व. वीरेन्द्रनाथ मित्तल के साथ शिवाजी पार्क स्थित उनके 
निवास पर ये पंक्तियां उन्हीं के मधुर कंठ से सुनी थीं। यदि 


- मैं और पीछे मुड़ कर देखती हूं तो मुझे अपने श्सुर और पंडितजी 


के पिता की याद ताजा. हो उठती है। दोनों खुर्जा निवासी मित्रता 
के अटूट बंधन में बंधे थे।. उसी डोर को पकड़ कर मैं पंडितजी 
से संपर्क कर सकी । । द 


छायावादोत्तर काल के प्रमुख कवियों में पं. नरेन्द्र शर्मा का नाम 
काव्य जगत में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता रहा है। कविवर 
सुमित्रानंदन पंत इनकी प्रेरणा .के स्नोत रहे हैं। “पंत” का आशीर्वाद 
और “बच्चन” का स्नेह-सम्बल पाकर कविता के अनेक सोपानों 
को इन्होंने पार किया | पंडितजी जब मूड में होते थे तो अतीत 
की ओर मुड़ जाते थे। एक. बार खार स्थित अपने आवास में 


पंतजी के .निधन के पश्चात्‌ .अश्रुपूरित नेत्नों से कहने लगे, “सुशीलाजी 


सन्‌ १९३५ में पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी के अभिनंदन के संदर्भ 
में प्रयाग में कवि-दरबार का आयोजन किया गया था। उस समय 
मैंने सुमित्नानंदन पंत की भूमिका निभाई थी। कितने दिन कितनी 
रातें बीत गई, लगता है अभी कल की ही बात है।” 


शिवाजी पार्क में मैं भी रहती थी। मेरी शादी हो चुकी थी। 
किशोर मन की अल्हड़ता प्रणय गीतों को ओर बहुत भागती थी। 
एक दिन मेरे घर शर्माजी आये । साधारण चाय-पान के बाद शर्माजी 
से बहुत विनीत भाव से आग्रह किया कि अपनी कोई सरस रचना 
सुनाइये । उन्होंने भाव-विभोर होकर गाया-- 
“साँझ होते ही न जाने छा गई केसी उदासी 
क्या किसी की याद आई ओ विरह व्याकुल प्रवासी ?” 


दर्द और टीस से भरी इन पंक्तियों को सुनकर मैं विस्मय-विमुग्ध 
हो गई | कविता पाठ के बाद उन्होंने स्वयं बताया कि “प्रवासी 
के गीत” में मेरी किशोर-प्रणण भावना ने उन्मुक्त उड़ान भरी है, 


जो संभवत: वियोगीजनों को विशेष भाती है। 


कविता अनुभूति की कोख से पैदा होती है, इसे पंडितजी ने 
स्वय॑ आधुनिक कवि की भूमिका में लिखा है- “मेरी काव्यगत पूंजी 
मात्र भावावेश है, काव्य का दुसरा प्रमुख तत्व कामना है।” इस 
महत्व को स्वीकारते हुए वे कहते हैं, “जहां रवि की भी गति 
नहीं, वहां कवि की गति सहज संभव है।” 


एक दिन सागर किनारे टहलते हुए शर्माजी मिल गये । स्वच्छ 
दुध-सी सफेद धोती और सिल्क का कुर्ता पहने मस्ती में घूम रहे 
थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ आशीष 
दिया । हम लोग कुछ देर के लिए रेत पर बैठ गये और शर्माजी 
ने बालकों की भांति एक घरौंदा बनाया फिर उसे अपने हाथों गिरा 
दिया । मेरे पति मित्तल साहब ने पूछा, “शर्माजी आपने इतना सुन्दर 
घर क्‍यों गिरा दिया ?” इस पर शर्माजी ने मुस्कराते हुए कहा कि 
“मैं न गिराता तो कोई दूसरा गिर देता, निर्माण और विनाश तो 
सृष्टि का नियम है।” मैंने जिज्ञासावश पूछा, “शर्माजी लगता है 
कि आप घोर नियतिवादी हैं ।” इस पर उन्होंने गुरु-गंभीर होकर 
कहा कि “सारा विश्व नियति के चक्र में घूम रहा है, वह जिधर 
चाहती है, उधर ले जाती है और मनुष्य मूक पशु की तरह उसके 
पीछे-पीछे चला जाता है।” 


सिनेमा में गीत लिखने वालों की कविता बहुधा मर जाती है, 
किन्तु शर्माजी की कविता मरी नहीं, “ज्योति कलश” के रूप में 
छलकती ही रही । सिनेमा के बंधन उन्हें बांध नहीं सके । वे १९५६ 
में “आकाशवाणी” बंबई में प्रोड्यूसर बन गये । उस समय की एक 
घटना मुझे याद है जब उन्होंने भागवत्‌ के एक पात्र “शजा पुरंजन”' 
के विषय में... बोलने का आदेश दियां। प्रोग्राम पन्द्रह मिनट का 
था, उन्हें बहुत पसंद आया और उसी समय मुझे लगा कि शर्माजी 
किशोरावस्था की प्रणय की टेढ़ीमेढ़ी गलियों से निकलकर अध्यात्म 
के राजपथ पर चल रहे हैं और अपने छोटे-से परिवार के साथ 
अनेक कठिनाइयों के बीच कभी हारे नहीं, थके नहीं । उन्हें धन-संग्रह 
में कोई रुचि नहीं थी, उन्हें तो अपने देश और संस्कृति से विशेष 
मोह था, इसीलिए आजादी की लड़ाई में जेल-यातना भी सही। 
ज्योतिष-शास्त्र के वे प्रकांड विद्वान थे, फिर भी कभी किसी के 
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भविष्य के अप्रिय सत्य की ओर संकेत भले ही कर दिया हो, 
स्पष्ट नहीं बताया । ह 


नरेन्द्र जी के काव्य-ग्रंथों का अवलोकन करने पर उनकी कविता 
के तीन प्रमुख पड़ाव दिखाई पड़ते हैं। प्रारम्भिक गीतों में अतृत्प 
प्रणय निवेदन, संयोग-वियोग के धृप-छांही खेल, और आशा-निराशा 
के दिवा-स्वप्न के अनेकानेक रूप देखने मिलते हैं। 


इनकी कविता का दूसरा चरण देश और समाज की ओर बढ़ता 
है, जो इन्हें प्रगतिवादी रचना की ओर मोड़ देता है। इनकी कविता 
का तीसरा मोड़ इन्हें अध्यात्म की ओर ले जाकर दार्शनकि बना 
देता है। “प्यासा निज” की अधिकांश रचनाएं दार्शनिक भाव-प्रत्ययों 
और प्रतीकों के साथ ही अभिव्यक्त की गई हैं। 


नरेन्द्र शर्मा पर “रामायण” और “महाभारत” का बड़ा गहन प्रभाव 

पड़ा है। एक शोध छात्र की भांति इन महाकाव्यों के भीतर पैठ 
कर अपनी पैनी बुद्धि और कल्पना शक्ति से “महाभारत” के अनेक 
पात्रों को आध्यात्मिक दृष्टि से परख कर उसे एक नया रूप दिया 
है। “द्रौपदी” खंड काव्य में पौराणिक द्रौपदी को शर्माजी ने एक 
नया रूप दिया है। पांच पांडवों की कल्पना पांच तत्वों से की 
गई है। (पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु) और. द्रौपदी पांचों . 
की जीवनी शक्ति है। धुंतराष्ट्र अंधे हैं और उनके सौ पुत्र मनुष्य 
की अतृप्त इच्छाएं हैं। 


जीवन के अंतिम दो दशकों से शर्माजी विदेश का जीवन जी 
रहे थे, वे मौनमुखरसाधना में तल्लीन दिखाई पड़ते थे। युवावस्था 
का भौतिक प्रेम प्रौढावस्था तक आते-आते प्रभु-भक्ति में बदल. गया 
था । इसीलिए कभी-कभी जब उनका प्रवचन सुनने का मन होता 
था तो मैं “द्रौपदी”, “सुवर्णा” अथवा “सुंवीर” का प्रसंग छेड़ 
देती थी। 


पंडितजी का व्यक्तित्व बड़ा ही मोहक और प्रभावशाली था, उनके 
मुख पर कभी क्रोध की छाया मुझे दिखाई नहीं पड़ी। विनम्रता 
की प्रतिमूर्ति शर्माजी अपने से छोटों से भी भावभक्ति से मिलते 
थे । 
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अंत में दिवंगत निराला के प्रति उन्हीं की पंक्तियां उन्हीं को 
समर्पित कर उन्हें शतश: प्रणाम करती हूं। 


“है कविर्मनीषी यश: काय, 

नि:शब्द शब्द प्रति नमस्कार 

हिन्दी की शिर-धमनियों में, 

तुम जगा गये फिर नया ज्वार,” 
७ 
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खारे किनारे, मीठे घूंट ! 


&छशिवशंकर शर्मा “राकेश” 


अक्तूबर १९६२ की बात है जब बंधुवर गोपाल कृष्ण कोल 
के साथ मैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर विविध भारती कार्यक्रम! 
के चीफ प्रोड्यूसर कविवर पं. नरेंद्र शर्मा के कक्ष में दर्शनार्थ गया 
था, पर वे कहीं गए थे। क्‍या पता था कि निकट भविष्य में 
ही नरेंद्र जी के आत्मीय बन जाने का दिन निर्धारित कर दिया 
था विधाता ने अर्थात २१-२-६५, जब कि मेरे साथ अपनी प्रिय 
भतीजी गायत्री का संबंध स्थिर करने के लिए वे मेरे जन्म-निवास 
जयगंज, अलीगढ़ पधारे थे ! मेरे परम पृज्य पिताजी स्व. आचार्य 
पं. राम स्वरूप शास्त्री जी ने उनका स्वागत-सत्कार किया। उन्होंने 
भेंट में ग्याह रूपये दिए और अपनी दो बहुचर्चित काव्य-कृतियां- 
पप्यासा निर्शझरः तथा “उत्त जय” दीं। खाया कुछ नहीं यह कहते 
हुए- “पंडित जी, मैं बेटी दे रहा हूं, कैसे कुछ ग्रहण कंर?” आचर्यत्व 
और कवित्व का वह सुसंगम-दृश्य मेरे पहले घरोंदे का अंतिम अदुभुत 
परिदृश्य था। फिर ११-५.६५ को नेताजी नगर, दिल्ली में उभय 
भव्य व्यक्तित्व मिले और परिणय सविध सुसम्पन्न हुआ ! “आकाशवाणी' 
ने अपने प्रमुख प्रतिनिधियों द्वावा विवाह की आहुतियों के आर्ष मंत्रों 
को आत्मसात्‌ कर लिया । कुछ मूर्धन्य विभूतियों का शुभाशीर्वाद्‌ 
भी हमें प्राप्त हुआ यथा अपने समय के सूर्य कविवर रामधारी सिंह 
दिनकर, प्रतिभाशाली लेखक श्री जगदीश चंद्र माथुर और रसवादी 
विख्यात आलोचक डॉ. नगेंद्र । नेताजी नगर, दिल्ली के इस सुदृढ़ 
रागात्मक स्मृति-सूत्र में, अलीगढ़ के दो घरों की गहरी दोहरी यादों 
को पिरोकर, इसे फिर खार (बंबई) की देहरी से जोड़ने का प्रयास 
कितना पुलक भरा है ! 


खार बंबई की. एक बाहरी बस्ती है, (जो जुहू और बरसोवा 
तक वेला से रेखांकित दिखाई देती है) जहां के वातावरण में सील 
भरी मत्स्यगंध तैरती है। वहीं स्व. नरेंद्र शर्मा का घर है, मेरी कुछ 
मीठी यादों का बसेरा है ! उनके परिवार से भत्तीज जामाता के 
रूप में जुड़ने के बाद वहां मैं पहली बार २४-६-७१ को सपत्नीक 


पहुंचा था। भींगी आधी रात के समय हम घर पहुंचे थे। वर्णमाला 
के अक्ष व, ल, ब और प अर्थात्‌ प्रिय वासवी, लावण्या, बांधवी 
और परितोष अपनी-अपनी चहक के साथ चौंक उठे कह कर- “जीजी 
आ गई !! प्रिय लावण्या तो पल भर मेरी बांहों में झूल गई। 
पूज्य चाचाजी-चाचीजी के वरद हस्त आशीष-सुमन बरसाते हुए पृष्पित 
डालों को भांति लहरा गए। मुझे ठीक. याद है, नरेंद्र जी ने तो 
मुझे हृदय से लगा लिया था ! 


हम जिस कमेरे में ठहरे वह जैसे हमारी प्रतीक्षा में कपाट खोल 
कर अतिथेय बना हुआ था ! 


पहला प्रभात हुआ ! हुआ ही था कि यथानाम तथागुणवत्ती सुशीला 
चाची जी मंगल आरती का-सा. थाल सजाए- जिसमें चाय की केतली 
और हिसाब से तीन प्याले थे- कमरे में मृदु मुस्कान बिखेरती हुई 
आ गईं प्रवास की प्रथम मधुर अनुभूति चाय के घूंट-घूंट में भीतर 
उतर गई । विदा के दिन तक उनका यही वात्सल्य अविरल रहा । 
नरेंद्रजी प्रायः सूरज के बाद ही सोकर उठते थे। तभी उठते. थे 
जब कि ज्योति-कलश छलकने लगता था ! वे अध्ययन-मनन करके 
बहुत रात गए सोते थे ! 


दूसरे दिन मैंने चाचाजी से निवेदन किया कि एक सप्ताह के 
बाद हमारे अलीगढ़ लौटने का रेलवे आरक्षण करा देने की कृपा 
करें । तब वे बंबई में आकाशवाणी के विविध भारती कार्य#/म के 
सर्वेसर्वा थे। कार्यालय जाते समय मुस्करा कर बोले- “अच्छी बात 
है ।” शाम को लौट कर प्रसन्न मुद्रा में कहा- “पंद्रह दिन बाद 
का आरक्षण हो गया है और पृ. पंडित जी को भी इसी आशय 
का पंत्र लिख दिया है कि वे निश्चित रहें !” उनका सहज सिंचित 
स्नेह नहीं चाहता था कि हम जल्दी ही चले जाएं। 


वह पहली सांझ थी जबं चाची जी, गायत्ञी और लावण्या के 
साथ खार का किनारा देखा। जुहूं पर मौसमी फूहारों और- सागर 
के अनाहत नाद ने नवागन्तुक कीः अगवानी की अपना-अपना स्नेह 
बरसा कर उछाल कर ! चाव भरी प्यास नारियल-पानी से बुझ 
गई । खारे किनारे की वह पहली मिठास थी ! काली कमली-सी 
घटाओं पर सांझ के सब रंग चढ़कर उतर जाते थे ! सूरज खिसिया 
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कर खिसक गया_! हम तब लौटे ! 


खाने की मेज जिस कमरे में थी उसके पूर्वी पार्श्व में कामिनी 
के कुछ गदराये पेड़ थे, जिन्हें गमलों के पौधों-बेलों ने मिलकर 
घेर रखा था। मैं दिन में कम-से-कम दो बार तो उन्हें देख-सूंघ 
लेता था। मैं रोज उसी एक कुर्सी पर बैठता था। नरेंद्रजी बीच 
में विशजते थे। कभी एक-दो सदस्यों की जगह छूट जाती थी। 
पर मेरे सामने वाले छोर पर अन्नपूर्णा-सी चाची जी मेजबानी करती 
थीं। भोजन की सरसता का बखान भी होता था। एक दिन की 
बात है। चाची जी ने रोज की तरह मुझसे यह पूछा- 'राकेश 
जी, थोड़ी-सी दाल लीजिए / मैंने तृप्ति-लूचक निषेध कर दिया। 
पर उसी क्षण नरेंद्रजी ने कुछ तमक कर कहा- 'सुशीला, दाल कच्ची 
है, कोई कैसे खाये?” सुन कर चाची जी सहम गईं जैसे गर्मी पाकर 
नवनीत की पुतली ! वाशबेसिन पर पहले मुझे ही हाथ धोने देते 
थे चाचाजी, स्वयं पीछे खड़े हो जाते थे । कितना सुसंस्कृत व्यक्तित्व 
था उनका कि छोटों को छोटापन महसूस न होने देना ! वे अपना 
पान स्वयं लगाते थे। फिर कार्यालय जाते समय मुझसे हाथ जोड़ 
कर कहते जाते- “अच्छा !” मेरी दृष्टि तब उनके चरणों में जैसे 
अनुमति अर्पित कर देती, कुछ दुर तक निहारती रहती थी उस 


'प्रतिभा-पुंज को । 


नरेंद्र जी की बगल में ही प्रख्यात अभिनेता श्री पी. जयराज 
का घर था। दोनों के बीच में भीतर-बाहर कोई दीवार न थी, 
जो कि. पड़ोसियों के बीच अक्सर खिंची होती है, वह दिखाई दे-न-दे 
यह दूसरी बात है। उनका स्नेह भी सहज था। वे मुझे बैगाग' 
फिल्म की कभी शूटिंग दिखाने ले जाते, कभी अपनी नीली इुसैटों 
गाड़ी में घुमाने और कभी युग के मूर्धन्य कलाकार पृथ्वीराज कपूर . 
से मिलाने । एक बड़े स्नेही समादरणीय मित्र की तरह वे नरेंद्र जी 
से जुड़े थे। नरेंद्रजी के सौजन्य -जन्य चुंबकीय आकर्षण में उनका 
अड़ोस-पड़ोस सिमट गया था और सभी ने मानों उन्हें सिर-आंखों 
पर बैठा लिया था। वह इसलिये कि उनमें स्नेह की ऊष्मा ही 
नहीं, ज्ञान का प्रकाश भी था जो जगह-जगह नहीं मिलता ! 


समय का स्वभाव चिर अस्थिर है। मादक दिन अलसाते नहीं, 
गुजर जाते हैं। बड़े उतावले होते हैं! अलीगढ़ लौटने का दिन 


भी निकट आ गया। नरेंद्रजी एक शाम घर में एकाकी थे। घर 
में घुसंते ही अजीब दृश्य देखा। देखा कि वे भाव-विभोर होकर 
- राम-स्तुति “्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण-भव-भय-दारुणंम्‌! आदि 
का सस्वर॒पाठ कर रहे थे। उनके बंद नेत्न मन के .साकेतवासी 
राम के दिव्य दर्शन में रमे थे | -भिन्‍न वेश परिवेश में शायद गोस्वामी 
तुलसीदास की अनुभूति साकार थी? मैं चित्र बन गया उस विचित्र 
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भाव- दशा को देख कर। नरेंद्रजी को सचमुच अपने राम पर बड़ा 


. भरोसा था। वे इसीलिए. भौतिक भ्रमों के भंवर में फंसे नहीं, राम 
के भरोसे भव-सागर में डूबे नहीं! पैसे-प्रतिष्ठा, के लालच ने उन्हें 
छुआ भी नहीं ! स्तुति-पाठ के उपरान्त नरेंद्रजी ने अपनी आंखें 
खोल दीं। भीतर से जैसे बाहर आ गए। गिल 
एक सांझ हम दोनों ही साथ बैठे थे। ऋतु की..रसीली रिमप्लिम 
हो रही थी। कुछ साहस बटोर कर मैंने नरेंद्रजी से सविनय आग्रह 
: किया. कि वे अपना सुप्रसिद्ध रस-सिद्ध गीत “आज के बिछुड़े न 
. जाने कब मिलेंगे?” सस्वर सुनानें की कृपा करें । साधु पुरुष अनाग्रहशील 
तो होते ही हैं, तुरंत सुनाने लगे। गीत की पंक्तियों में अतीत 
के कितने ही संदर्भ स्वरिति हो गए। युग के प्रतिनिधि गीतकार 
की अप्रतिम गरिमा का संक्रमण अनुभव हो रहा था। हल्की सिंदुरी 
से सहदय सुकवि और श्रेता के बीच की दूरी को घनी सरस 
बुनावट से पूर गई। मेरा यह मिथकीय विश्वास फलित हो गया 


कि तह से संतह 'तक खारे समुद्र ने अपने भीतर “अमृत-मधु कलश!' 


सहेज रख होगा ! तभी उन्होंने मुझसे मेरी कविता सुनी और अपनी 
एक ब्रजभाषा को सुललित रचना सुनाकर पुन: अनुग्रहीत किया । 


तभी दीपकों का राग मचल उठा, मेघों का शाग मंद्र-अमंद्र स्वरों 


ल्‍ 


में बजता रहा ! 


:  गुरु-पूर्णिमा के पर्व पर पारावार का ज्वार तभी देखा था ! नरेंद्रजी 
के पूजनार्थ उनके परम प्रिय पं. श्रीनाथ द्विवेदी आये थे। उनके 


वर्षा से आर्त्र वस्त्रों और अद्धाद्र हृदय की संगति देखते ही. बनती . 


थी। प्रसाद मुझे भी मिला। कुछ अंतरंग संदर्भ छिड़ गये । दार्शनिक 
लहरें भी उठीं। नरेंद्र जी ने व्यास-रूप में अनेक विचार-सूत्रों का 


संकेतं किया कि ईश्वर की व्यक्त लीला ही कुछ समझ में आती- 


है, अव्यक्त के लिए अटकलें लगाना बेकार है और यह भी कहा 


: किसी मार्मिक प्रसंग में कि वृक्ष की छाया और मनुष्य की माया... 
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उसके साथ ही चली जाती है। हम दोनों ही समर्थन कर रहे 
थे। उनके इस कथन की सार्थकता आज कितनी चुभ रही है ? 
उसी रात देखा कि अर्णव आवेगों में उच्चलित था। उसकी उत्ताल 


'तरंगें होड़ लगा रही थीं कि चांद को पहले कौन छूले । खारे जलधि 


का उत्कट मधुर अनुराग-राग पहले पढ़ा ही था, देखा-सुना नहीं 
था। 


मैं जब तक बंबई में रहा, नरेंद्र जी ने मेरे बिगा कभी भोजन 
नहीं किया । एक दिन चाचीजी, गायत्री और मोंघी के साथ मेँ 
दादर खरीदारी के लिये चला गया। दिन ढलते-ढलते ही हम घर 
लौट सके । नरेंद्र जी मंगल का ब्रत करते थे। उस दिन मंगल 
ही था, पर उन्होंने भोजन नहीं किया. मेरे बिना। पश्चात्ताप के स्वर 
में मैंने पूछ, “आपने अब तक भोजन क्‍यों नहीं कर लिया ? तो 
वे मंदस्मितिपूर्वक बोले, लावण्या ने दो बिस्कुट चाय के साथ दे 
दिये थे। अब आपके साथ खाऊंगा ।” अब कभी बंबई बुलाये, 
तो वहां स्नेहभरे नरेंद्रजी सांझ तक प्रतीक्षारत नहीं मिलेंगे और शायद 
अब नहीं मिलेंगी उस घर की हम दर्द दीवारें भी। 


एक दिन मैंने उत्सुकतावश नरेंद्र जी से उनका आकाशवाणी का 
स्टुडियो देखने की बात कही जो कि चर्चगेट के निकट था। वे 
प्रसन्‍नतापूर्वक मुझे वहां ले गये । विशिष्ट व्यक्तियों से परिचय कराया, 
कुछ विशेष टेप भी सुनवाये | वहां के कलाकार हनकी. भव्य भंगिमा 
से अनुशासित लगे जैसे नरेंद्र जी सब के मन ट्टोल चुके थे, 
थाह ले चुके थे उनकी । नरेंद्रजी के साथ न चल पाकर, उनका 
अनुगत होने में ही सुख मिल रहा था। उस कला-परिक्रमा के 
बाद वे मुझे फीरोजशाह मेहता रोड पर स्थित एमएमटी के रेकॉर्डिंग 
विभाग में ले गये । वहां जो भी मिले सब पर नरेंद्र जी को समुज्ज्चल 
छवि की छाप दिखाई दी। श्री सुधीर फड़के भी सादर-सस्नेह मिले, 
जिन्होंने नरेंद्रजी के सुरस-सिद्ध गीत 'ज्योत्ि-कलश छलके' का उत्कृष्ट 
स्वर-संयोजन किया था। यह बड़ा सुखद संयोग हुआ कि तभी वहां 
स्वर-सम्राज्ञी सुश्री लता मंगेशकर के एक बंगला पूजा-गीत का 
श्री सलिल चौधरी के संगीत निर्देशन में ध्वन्यांकन का पूर्वभ्यास 
चल रहा था। मैं संगीत-मातृका की श्रेष्ठ कला-पुत्री लता जी से 
मिलकर गद्गद हो गया। मैं इस अवधारणा से अभिभूत था कि 
सद्गुण व्यक्ति को पूज्य बना देते हैं। जिस कागज से वे गीत 


पढ़कर गा रही थीं, उसके शीर्ष पर लिखा था “श्रीकृष्ण । मुझे 
यह देखकर विश्वास हो गया कि बिना इष्टबल के कला-यात्रा को 
शाश्वत संबल नहीं मिलता। बड़े पूज्य भाव के साथ नरेंद्रजी से 
विनम्र स्वर में लता जी ने कहा-पंडितजी, मैं घर आना चाहती 
थी, आ नहीं पायी 7 नरेंद्र जी ने कहा-'अरे, आयीं क्‍यों नहीं ? 
मुझे फोन कर दिया होता ।” उनकी वात्सल्य-विमल वाणी की प्रतिक्रिया 
लता जी की मुख-मुद्रा पर स्पष्ट थी। एक अनिर्वचनीय मधुर अनुभूति 
लेकर मैं नरेंद्र जी के साथ उस विचित्र भाव-लोक से नीचे उतर 
आया बंबई की भीड़-भरी सड़क पर । उन्हें अपने ऑफिस में रुकना 
था। मुझे आवश्यक निर्देश देकर लोकल ट्रेन में यह कहते हुए 
चढ़ा दिया-घर जाकर कहिये कि देखो मैं अकेला शान से लौट 
आया । मन रखना, मन में बस जाना तो कोई उनसे सीखता। 


१५.७.७१ का दिन बंबई-प्रवास का अंतिम दिन था। विदा 
का दिन मिलन के अनेक दिनों का प्रतिफलन होता है। बिछुड़ते 
समय सबके स्नेह से लबालब मन भारी था। गायत्री तो सुबह 
से ही सुबक रही थी। ट्रांसपोर्ट-स्ट्राक का वह शायद आखिरी दिन 
था। एक सस्‍्नेही की कार में नरेंद्र जी के साथ हम दोनों रेलवे 
स्टेशन के लिये चल पड़े। वे बड़े चिंतित थे कि मार्ग में कहीं 
कोई बखेड़ा खड़ा न हो। सकुशल स्टेशन पहुंच गये। नरेंद्र जी 
तब निश्चित दिखाई दिये। उनके साथ में पत्तों में बंधे पान थे। 
तांबूलीय लाली में रची-बसी सहज मुस्कान नरेंद्रजी की एक पहचान 
बन गयी थी। प्लेटफार्म पर साथ चलते हुए मैंने कुछ सकूचा कर 
कहा- आप पानों की डिबिया ले लें तो कैसा रहे ?” यदि में चांदी 
की डिबिया कहता तो उनकी सादगी को छेड़ना था। वे बोले- उससे 
कुछ बनावटीपन लगता है ।” मैंने सुनकर मन में ही कान उमेंठ 
लिये । वे तो नाम मात्र के जहांगीरपुरिया थे, महानगरीय सभ्यता-बनावट 
उन्हें छूने को ठिठकती रही। फिल्‍मी छलावा उनकी निश्छलता को 
कभी छल न पाया। हमारा सामान बर्थ पर सज गया था, कुली 
भी चला गया, गाड़ी चलने को थी, चल पड़ी। पूज्य नरेंद्र जी 
देर तक खड़े रहे-मौन शुभाशीष देते रहे । गाड़ी के रफ्तार 
पकड़तै-पकड़ते उनका छिपता बिंब ओझल हो गया | खारे किनारे 
पीछे छूट गये। मेरी आंखें तर हो गयीं और स्मृतियां मधुरतर होती 
गयीं । 
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नरेंद्र शर्मा एक विराट्‌ व्यक्ति 
& शिवशंकर वशिष्ठ 


मृत्यु सनातन है। नश्वरः शरीर एक न एक दिन पंचमहा भूत्ों 
में विलीन हो जाता है। भाई. साहब (पं. नरेन्द्र शर्म) आज हमारे 
बीच सशरीर नहीं रहे, किन्तु उनकी वाणी साहित्यकारों में हमेशा 
गूंजती रहेगी और उनका व्यक्तित्व स्मृति-पटल- पर हमेशा अज़र-अमर 
रहेगा । 


सन्‌ १९५० में आगमन के कुछ कालोपरांत मेरे एक मित्र ने 
शिवाजी पार्क में मेरा परिचय कवि श्री नरेन्द्र शर्मा से कराया। 
सुयोग से कुछ महीने बाद बंबई आकाशवाणी में मेरी उनसे दुबारा 
भेंट हुई। में रेडियो के लिए एक नाटक लिख रहा था। शर्मा 
जी अपनी कविताओं का. प्रसारण करने के लिए वहां पधारे थे। 
आज की तरह उस समय रेडियो में रेकार्डिंग की पद्धति ज्यादा प्रचलित 
नहीं थी। लाइव ब्रॉडकास्ट ही अधिकतर होते थे। स्टुडियो में शर्माजी 
के साथ व्यतीत की हुई सुखद घड़ियां मेरी स्मृति की अमूल्य निधि 
है। मेरे नाटक को पढा, सराहा, मुझसे दो कविताएं भी सुनी और 
मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा भी कों। उनको विनम्नता और उदारता 
की अमिट छाप मेरे हृदय पर अंकित हो गई। मैं दिल्ली में कई 
वर्ष रहा हूं। वहां उनके उच्च कोटि के साहित्यकारों का सामीष्य 
प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कर चुका हूं, पर जो सौजन्यता एवं 
शालीनता शर्मा जी में मिली वह कहीं नहीं मिली । 


इसके बाद निरंतर ५ ..जी से संपर्क बना रहा। सन्‌ १९५६ 
में शर्मा जी आकाशवाणी के कार्यक्रम नियोजक नियुक्त हुए | उनसे 
पूर्व से ही मेरे रेडियो से संबंध रहे हैं। बंबई आने के बाद यह 
संबंध और भी पुख्ता हुए। बंबई रेडियो से नाटक, वार्ता, कविता, 
गीत आदि के कार्यक्रमों का आमंत्रण मिलता रहता था। इन आम॑ंत्रणों 
को स्वीकार करने का एक प्रमुख आकर्षण था, शर्मा जी के सामीष्य 
का सुख लाभ ! जब भी रेडियो जाता, उनके साथ चायपान का, 
बातचीत का अपूर्व आनंद मिलता । ३१ जनवरी १९५४ में बंबई 
आकाशवाणी ने प॑. बालकृष्ण शर्मा “नवीन” की अध्यक्षता में एक 
“अखिल भारतीय कवि-सम्मेलन” का आयोजन किया। इसका पूृर् 
भार शर्मा जी के कंधों पर था। जहां तक मुझे याद है, इतना 
सफल, सरस और वैविध्यपूर्ण कवि-सम्मेलल आकाशवाणी के किसी 


केन्द्र से आज तक प्रसारित नहीं हुआ | मुझे और गीतकार इंदीवर 
को पहली बार अखिल भारतीय रेडियो कवि-सम्मेलन में भाग लेने 
का सुअवसर शर्मा जी की छत़़छाया में मिला । 


शर्मा जी की छत्रछया शीतल और आहइलादकारी थी, पर पक्षपातपूर्ण 
कतई नहीं | जब मैं उनके बहुत निकट आ गया तो थोड़ा ढीठ 
भी हो गया। उन दिनों वह दिल्ली में थे। विविध भारती” के 
चीफ प्रोड्यूसर थे। मैं किसी कार्यवश दिल्ली गया हुआ था। दिल्ली 
रैडियो के एक प्रोड्यूसर मित्न ने मुझे बताया कि शर्मा जी यदि 
चाहें तो में भी उस कवि-सम्मेलन में कविता पाठ के लिए आमंत्रित 
किया जा सकता हूं। थोड़ा साहस बटोरकर मैंने यह बात शर्मा 
जी से कही। उनकी आंखों में सुर्खी आ गई और चेहरा गुस्से 
से तमतमा उठा, बोले, “बस तुमने मुझे इतना ही जाना है 
शिवशंकर ? मुझसे इस तरह की कोई आशा कभी मत रखना । 
तुम अपने बलबूते पर आगे बढ़ रहे हो और अपनी उसी आन्तरिक 
शक्ति पर आस्था रखो | तुम इसलिए मेरे प्रिय हो कि तुम आत्मनिर्भर 
हो, स्वाभिमानी हो ।” 
उनका वह रीद्ररूप मुझे भीतर तक हिला गया। कूछ महीने मैं उनसे 
नाराज भी रहा ! पर जैसे-जैसे समय बीतता गया उन्हें ज्यादा से 
ज्यादा समझता गया, जानता गया। “सिफारिश” शब्द उनकी जिंदगी 
के शब्दकोष में था ही नहीं । जब वह दिल्ली में थे, आर्थिक रूप 
से घनघोर कष्ट में थे। दो-दो घर चलाने पड़ते थे। बंबई में 
परिवार रहता था, खुद दिल्ली में रहते थे। दो-दो घरों का भार 
भारी पड़ रहा था। आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल श्री जगदीशचन्द्र 
माथुर उनके सहपाठी रह चुके थे। वह यदि उनके कान में बंबई 
रहने की बात डाल देते तो वह सहर्ष उनका तबादला बंबई कर 
देते। पर वह कहते कैसे ? नरेन्द्र शर्मा तो किसी और ही मिट्टी 
के बने थे। स्वाभिमान की डींग भरने वाले खोखले साहित्यकारों 
को मैंने नजदीक से देखा है। अपने फायदे के लिए मौके की 
जाकत पर अपनी खुद्दाशी को नंगा करने वाले अदीब और शायर 
मैंने देखे हैं, पर नरेन्द्र शर्मा जैसा अडिग हिमालय नहीं देखा । 
वह टूट सकते थे, झुक नहीं सकते थे। मैं जितना उनके करीब 
आता गया उनका विराट रूप मेरे सामने साकार होता गया। अब 
वह मेरे लिए शर्माजी नहीं 'भाई साहब” थे उतने ही दृढ़ । रेडियों 
में वे जब तक रहे सब उन्हें शर्मा जी कहते थे। “विविध भारती” 
से पद-मुक्त होने के बाद लोग उन्हें “पंडित जी” कहने लगे । 
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ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने मात्र से ही वह पंडित जी नहीं कहलाए, 
पांडित्वय उनकी कुंडली में स्वयं आसन जमाकर बैठ गया था ! 


कवि, कहानीकार, नाटककार, कुशलवक्ता, दार्शनिक, ज्योतिषी, 
वैद्य, न जाने उनके कितने रूप, कितने गुण थे, पर इन सबसे 
अलग उनका एक अंतर्मुखी आलौकिक रूप था, उपासक का 
रूप ! वह समर्पित भक्त थे। पांडित्य गर्व से चमकता है, भक्ति 
निष्ठा से, निष्काम भावना से समर्पित होती है। केसा विरोधाभास 
है, नरेन्द्र शर्मा पंडित भी थे और भक्त भी ! मेरी बड़ी पुत्नी रचना 
बीमार थी। बीमारी चिंता को जन्म देती है। भाई साहब देखने 
आये, रचना से बोले, “बेटी ! एक महामंत्र बताता हूं। रामायण 
का मन लगाकर नियमित पाठ करो । सब संकट दूर हो जायेंगे ।” 


बहुत से पढ़े-लिखे लोग भाई साहब की इस बात को मजाक 
में उड़ा सकते हैं, पर नरेन्द्र शर्मा को जानने वाले इस बात के 
मर्म को समझेंगे। जो व्यक्ति कभी कम्युनिस्ट रह चुका हो, 
अनीश्वरवादी रह चुका हो, बुद्ध और तर्क में जिंदगी को बिता 
चुका हो, जिसने बहुत पढ़ा हो, बहुत गुना हो, दर्शन और शास्त्रों 
में निपुणता प्राप्त की हो, चिंतन को जीवन में उतारकर परखा 
हो, वह जब यह कहता है कि “ग़मायण का मन लगाकर पाठ 
करने से संकट दूर हो जायेंगे,” तो वह वाणी और मन की पूर्ण 
पवित्नता के साथ ऐसा कहता है। उसकी संकल्पशक्ति उसके शब्दों 
में बोलती है। जीवन के अंतिम मोड़ पर पंडित नरेन्द्र शर्मा पूर्ण 
आस्तिक और बहुत गहरे... बहुत गहरे... उपासक थे, सिद्ध भक्त 
थे । 


मेरी “वाइब्रेशन” उनसे बहुत मिली हुई थी। सन्‌ १९७४ के 
आसपास मैं मानसिक तनाव का शिकार था। तरह-तरह की शेंकाएँ 
मन को दुर्बल करती थीं। एक दिन दोपहर में दरवाजे की घंटी 
बजी । मैंने दरवाजा खोला, सामने भाई साहब खड़े थे, अंदर आये, 
कहने लगे- “कुछ दिनों से बहुत परेशान हो, क्‍या बात है ?” 
मैंने सहजता से कहा, “कुछ भी तो नहीं ।” बोलें- “ऐसा कंसे 
हो सकता है? बार-बार तुम्हीी ओर ध्यान खिंच रहा था। 


अपने कूछ विद्यार्थियों के साथ मैं दिल्ली के रीगल होटल में 
ठहरा हुआ था। भाई साहब दिल्ली में थे। मैंने रेडियो स्टेशन फोन 


किया । वह उस समय अपने कमेरे में नहीं थे। मैंने संदेश दे 
दिया । कुछ समय बाद उनका फोन आया। कुशल-द्षेम पूछने के 
बाद बोले, “कल दिल्ली से बाहर जा रहा हूं। अच्छा हुआ तुमने 
आज फोन किया । मैं शाम को पांच बजे तुम्होीरे होटल आ रहा 
हूं ।” ठीक पांच बजे भाई साहब, श्री भगवतीचरण वर्मा के साथ 
मेरे कमरे में दाखिल हुए । 


बातचीत के सिलसिले में बाबूजी (श्री भगवती चरण वर्मा) ने 
बताया कि मुश्किल से एक घंटे का समय निकालकर वह मुझसे 
मिलने आये हैं। “बार-बार कह रहे थे, शिवशंकर से अवश्य मिलना 
है। फिर न जाने कब मिलना हो ? तुम्हारी इन्होंने इतनी तारीफ 
को कि तुमसे मिलने का लोभ मैं भी संवरण न कर सका ।” 


बाबू ज़ी कुछ इस अंदाज में बोले कि हम सब जोर से हंस 
पड़े । दिल्‍ली की वह शाम, एक यादगार शाम बन कर रह गई 
है। सन्‌ १९६० में मेरी शादी हुई। उस वर्ष दीवाली की शाम 
को निर्मला को लेकर जब उनके घर' पहुंचा, तो वह खुशी से गद्गद्‌ 
हो उठे। निर्मला के पांव देखकर सुशीला भाभी बोलीं, “बिछवे नहीं 
पहने ?” तो बड़े प्याा और अधिकार से भाई साहब सुशीला भाभी 
से बोले, “देख क्‍या रही हो? भीतर से लाकर बिछुए पहनाओ 
बहू को ।” 


बंबई में शिवशंकर के नाम से पुकारने वाले दो ही व्यक्ति थे, 
पंडित नरेन्द्र शर्मा और शंकर शैलेन्द्र । शैलेन्द्र तो बहुत वर्ष पूर्व 
ही बिछुड़ गये और अब भाई साहब भी छोड़ कर चले गये । स्मृतियों 
को मन में संजोये रखने के लिए शिवशंकर रह गये। 
€) 


63 





ऋषि-कल्य कवि नरेंद्र शर्मा : 
७ वीरेंद्र कुमार जैन 


नरेन्द्र भाई अब नहीं हैं, यह सोचना मेरे लिए असंभव है। 
वे इतने जीवंत और अस्तित्ववान व्यक्तित्व थे कि मृत्यु के साथ 
उनको जोड़ना, मुझे असत्य प्रतीत होता है। वे बहुजन, आत्मीय 
और सर्वजन प्रेमी थे। हर समीप आने वाले व्यक्तित्व के वे मित्र 
हो जाते थे। इसी से वे अपने कार्यक्षेत्र में बहुत लोकप्रिय थे। 


बरसों से वे बंबई में ही थे। कई बरसों पहले मैं जब उनके 
संपर्क में आया, तब वे शायद किरशये के मकान में रहते थे। 


तब नरेन्द्र भाई फिल्मों के गीत-संवाद लिखते थे। पूज्य पंतजी 
भी ऐसे ही किसी सिलसिले में बंबई आये थे। शायद वे पोंडीचेरी 
से लौटे थे । सभी जानते हैं कि नरेन्द्र जी पंतजी के अभिन्न अनुजवत्‌ 
थे । 


मगर मेरी सबसे ज्यादा स्मृतियां खार वाले वर्तमान बंगले से 
जुड़ी हैं। बंबई का यह समुद्र तट नरेन्द्र भाई को मानो एक सारस्वत 
आकर्षण या चुंबक से खींच लाया था। उस श्री-सरस्वती का 
सदेह-विग्रह थीं हमारी सुशीला भाभी | जहां तक मुझे याद है, यह 
प्रेम-विवाह था। इस परिणय में गुजात और उत्तरावर्त का एक 
सुखद संयोग हुआ था। 


सुशीला भाभी चित्रषकार भी थीं। उनके द्वारा चित्नित कुछ चित्र 
अब भी खार के बंगले की बैठक में लगे हुए हैं। बैठक में सोफासेंट 
नहीं था। गलीचे के फर्श पर ही एक ऊंचा सा गद्दा और उस 
पर॒मसनद और तकियों तथा तोसक की सुखद बैठक । सामने 
लिखने की चौकी । 


नरेन्द्र भाई आमूल-चूल भारतीय थे। वे हमारे साहित्य में और 
जीवन में भी भारतीय संस्कृति के एक जीवन्त प्रतीक थे। पान 
खाने का उन्हें बेहद शौक था और उसके साथ उम्दा सुगंधित 
तंबाकू । वह अंत तक बना रहा । सुशीला भाभी ने उन्हें गुजराती 
भोजन का शौकीन भी बना दिया था। 


नरेन्द्र भाई मेरे जीवन में आने वाले कुछ विरल ऐसे व्यक्तियों 
में थे, जिनके सन्मुख मेरा अंत्तर-बाह्य खुली किताब की तरह 
था । मेरे जीवन में गोपनतम प्रसंगों को वे जानते थे। बंबई में 


मेरे संघर्षित जीवन के सारे उतार-चढ़ावों के साक्षी और साथी रहे 
थेहवते॥ 

अग्रज. थे, इसलिए प्रसंगवत वे मेरी बहुत कड़ी भर्त्सना भी कर 
देते थे। इसीलिए कि वे मुझे मन से प्यार करते थे, मेरे सर्जन 
और जीवन के लिए उनके मन में प्याय और आदर था। वे प्राय: 
मेरा परिचय देते हुए कहते थे- “कविर्मनीषी श्री वीरेन्द्र कुमार जैन...” 
अग्रजों ने इतना स्नेह शायद ही मुझे दिया। 


केवल एक प्रसंग का जिक्र यहाँ करूंगा । उससे संबंधित व्यक्ति 
अभी विद्यमान है, इसलिए उसको संज्ञापित मैं न करना चाहूंगा । 
मेरी एक नौकरी में घोर पीड़न चल रहा था- प्राणांतक । प्राय: हर 
शाम काम से लौटते हुए मैं खार स्टेशन पर उतर पड़ता और नरेन्द्र 
. भाई के पास पहुंच जाता, अपने प्रतिदिन के नित पीड़न की व्यथा-कथा 
सुनाने के लिए । द 


एक शाम जब पहुंचा तो सुशीला भाभी ने बताया कि “नरेन्द्र 
भाई, डाक-तार विभाग में गये हैं। आज ही तार आया है कि 
उनको अम्माजी का देहान्त हो गया है। समाचार सुनकर मैं शे 
पड़ा । उनको विधवा माँ ने ही उन्हें इस योग्य बनाया था। पिता 
तो बचपन में ही उन्हें अनाथ कर गये थे। इस घटना के समक्ष 
मुझे अपनी तकलीफ तुच्छ लगी। मैं सर झुकाये शोकार्त भाव से 
बैठा था कि कुछ ही देर में नरेन्द्र भा आ गए । मैं उनके 
पैरों में गिरकर रो पड़ा मुझसे तो कुछ बोला ही न गया। उन्होंने 
अपने दोनों हाथों से उठाकर स्वस्थ भाव से कहा, “आप व्याकुल 
न हों। जो होना था सो हो गया। आप बैठिये आराम से और 
हाल सुनाइये ।” मैंने कहा, “भैया मेरे, आपकी अम्मा आप से बिछड़ 
गयीं और मैं अपना हाल सुनाऊं ?” मैं भरयि गले से इतना ही 
कह सका। नरेन्द्र भाई नितान्त आत्मस्थ भाव से बोले, “देखिए 
-जन्म-मरण तो एक जीवन-क्रम है। जीवन के ही दो पर्याय ! जो 
होना था वह हो गया। अब लौटकर उसे देखने की छुट्टी जीवन 
नहीं देता। मैं व्यग्र हूं आपकी तात्कालिक स्थिति जानने के 
लिए । मैं जानता हूं कि आप भयावह यातना से गुजर हहे हैं...” 


उस दिन मैंने पं. नरेन्द्र शर्मा के रूप में गीता के स्थितप्रज्ञ 
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पुरुष को देखा। मुझे प्रतीति हुई कि यह व्यक्ति जो बोलता है 
और लिखता है, उसे जीता भी है। इसके सर्जन, चिंतन और 
जीवन में कोई भी अंतर नहीं है। 


खैर थोड़े में अपना हाल मैंने उस दिन उन्हें कुछ बताया भी 
होगा, वह गौण बात है। महत्वपूर्ण यह है कि उस दिन मैंने हिन्दी 
के एक शीर्षस्थ कवि में गीता के “समत्व योग उच्यते” वाले योगी 
या युक्त पुरुष के प्रत्यक्ष दर्शन किये। मैंने अपने साहित्यिक जीवन 
के लंबे दौर में हिन्दी का दुसरा कोई ऐसा साहित्यकार नहीं देखा, 
सिवाय अक्षर-ऋषि जैनेन्द्र कुमार के, जिसमें ऐसी आत्मिक महिमा 
की ज्योति भास्वर हो। यादें और भी होंगी भाई नेंन्द्र की । 
उन सबको यहां दोहराना प्रासंगिक न होगा । 


“आगामी एक वर्ष आपके जीवन का अभ्रेष्ठ काल होगा | इसमें 
आपको कई चमत्कारिक अनुभव होंगे। आपकी सारी मनोकामनाएं 
पूरी हो जाएंगी...” मैं स्तब्ध रह गया। फिर मैंने कहा कि, “मेरी 
कुंडली तो आपने बरसों से नहीं देखी ।” नरेन्द्र भाई तपाक से 
बोले, “वह तो मेरी आंखों के सामने है।” और उन्होंने मेरी कुंडली 
का वर्णन कर दिया। उस दिन मुझे वे अपार मानसिक बल दे 
गये । वे प्रसंगात कहा करते थे, “आपकी कुंडली एक महापुरुषीय 
कुंडली है” लेकिन पंद्रह दिन बाद ही मेरे भविष्य का द्रष्टा स्वयं 
देहांत कर गया। 


अंतत: समापन में एक बात कहना चाहूंगा। पं. नरेन्द्र शर्मा 
भारतीय विद्याओं के गहनगामी विद्वान थे। वेद, उपनिषद्‌, भागवत, 
रामायण, महाभारत और भारत की सारी पौराणिक परंपरा के वे 
साक्षात्कारी थे । आयुर्वेद और ज्योतिष में भी उनकी अद्भुत अन्तर्दृष्टि 
थी । विश्व-इतिहास और विश्व साहित्य के इतिहास को भी उन्होंने 
गहराई से जाना था। अंग्रेजी के एम.ए. तो खैर वे थे ही, पर 
विश्वसाहित्य की 'क्लासिक' रूमानी परंपरा भी उनके लिए हस्तामलकवत्‌ 
थी। इसी प्रकार हमारी काव्यनिधि को भी उन्होंने तमाम गहराइयों 
के साथ साक्षात्कूत किया था। ऐसा कोई विषय नहीं था, जिस 
पर वे बात न कर सकें। अंग्रेजी में भी वे धाराप्रवाह भाषण देते 
थे। 


छायावादोत्त काल के वे एक शिखरस्थ और ऊर्ध्व चेतस्‌ कवि 
और मौलिक चिंतक थे। शब्द उनके भीतर सहस्रदतल कमल की 
तरह अनेक भावों और अर्थेच्छाओं की तरह खुलता चला जाता 
था। 


नरेन्द्र भाई को मैं उनकी युवावस्था से ही देखता आया था। 
उनकी रात बहुत ही मृदु और सुंदर थी। उनकी आंखें बड़ी 
मादक रसभीनी थीं | वे मानो आत्मा के सौंदर्य की सुरा पीकर 
ही जन्‍्में थे। उम्र के निशान पड़ने पर भी उनकी मुखाकृति का 
माधुर्य और सौंदर्य अंत तक बना रहा। भारतीय कविता का यह 
सौंदर्यपुरुष अनंतों में जयवंत हो । | 


हिन्दी में वे हमारी ऋषि-परंपता के एक महान कविर्मनीषी और 
द्रष्णप थे। उनकी इस स्मरणांजलि के प्रसंग पर मैं उन्हें साष्टांग 
प्रणाम करता हूं। नरेन्द्र भाई मेरे लेखे मरे नहीं, क्योंकि वे अमृत-पुत्र 
थे। इस देश की मृत्युंजजी परंपपा की एक महान संतान थे। 
(2 
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मृुदु भाषी तथा सरल व्यक्तित्व के धनी : 
पंडित श्री नरेंद्र शर्मा 


७पुरुषोत्तम रूइया 'मुस्कान' 


श्री नरेंद्र जी शर्मा से मेरा परिचय बड़ा ही घनिष्ठ और करीब 
का रहा है। स्वर्गीय बाबा जी श्री बृजमोहन लक्ष्मीनागायण जी रुइया 
द्वारा स्थापित श्री बी. एल. रुइया हाई स्कूल, विले पार्ले (पूर्व) बंबई- 
४०००५७ के प्रांगण में हमेशा ही बड़े-बड़े साहित्यिकों तथा विद्वानों 
का आदर - सत्कार होता आया है और इसी परंपरा के अनुसार 
आदरणीय पं. नरेंद्र शर्मा कई बार कवि- गोष्ठियों, सम्मेलनों, वाद- 
विवाद, अंत्याक्षरी- प्रतियोगिताओं में समय- समय पर पधारते रहे 
थे और इसीलिए उनसे बार- बार मिलने का, विचार-विमर्श करने 
और उनके नजदीक आने का सौभाग्य मुझे अंत तक मिलता रहा 
था । प्रात: स्मरणीय ओरी नरेंद्र शर्मा ने सदा ही मुझे छोटे भाई की 
तरह स्नेह दिया। पंडित जी के एक मात्र पुत्र चि. परितोष ने 
मेरे ही हाथ के नीचे मेरे ही साथ अपनी व्यापारिक गतिविधियों 
को स्वरूप दिया। यह पंडित जी की मुझपर कृपा रही। पृज्यनीय 
भाभी जी ने भी मुझे हमेशा अपने घर का एक सदस्य माना और 
जब भी कभी खार स्थित उनके घर जाने का मौका मिला, आदरणीय 
भाभी जी श्रीमती सुशीला शर्मा ने अपने बच्चे की तरह ही मुझे 
अपना स्नेह प्रदान किया । 


पंडित जी के सादे रहन- सहन, सरल स्वभाव, उनकी विवदृवत्ता 
तथा मिलनसारिता के कारण जो व्यक्ति एक बार भी मिल लेता 
था, वह व्यक्ति उन्हें अपना ही मानकर हमेशा अपने सुख-दुख का 
हाल उन्हें जाकर बतलाता और उनसे परामर्श लेकर ही वह कोई 
निर्णय लेता था। जीवन के हर पहलू को अपने विशाल हृदय में 
समुद्र की तरह संजोकर रखना और बाद में समुद्र मंथन करके 
हर व्यक्ति की समस्या का हल प्रदान करना, यह कार्य केवल भगवान 
विष्णु कर सके थे। अपने संपर्क में आये हुए व्यक्तियों की समस्याओं 
का समाधान सुझाने के साथ ही वे समय- समय पर अपना जीवन 
सुखी बनाने के लिए परामर्श दिया करते थे। 


पंडित जी अनेक बड़े राजनेताओं के संपर्क में रहे थे। यदि 
वे चाहते तो अपने इस संपर्क का उपयोग करके कहीं पहुंच सकते 
थे और इस भौतिकवादी दुनियां में ढेर-सा-धन संग्रह कर सकते 
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थे, ऐश्वर्य का जीवन जी सकते थे, लेकिन आदरणीय पंडित जी 
ने कभी भी अपने परिचय और संपर्क का दुरुपयोग नहीं किया 
और अपना जीवन अनेक संघर्षो के बीच में भी बड़े शान से 
जिया । स्वर्गीय पं. जवाहरलाल, राजेंद्र प्रसाद जैसे अनेक महापुरुषों 
से परिचय और संपर्क होते हुए भी अपने कठिन परिश्रम संस्कार 
और भारतीय संस्कृति को अपने जीवन में पिगोेये रखा और विदेह 
की भांति ही हमेशा जीते रहे । 


आपकी रचनाओं में संघर्ष, दीन-दुखियों के क्लेश, समाज के 
साधारण व्यक्तियों के जीवन और अमीर- गरीब के अंतर की झलक 
हमेशा ही प्रस्फुटित होती रही है और मानव मात्र के प्रति उनकी 
संवेदनशीलता ने उन्हें महान बनाया | पंडित जी जनमानस के कवि 
थे, जनमानस के रचनाकार थे और उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा 
सारे संसार को सहयोग और सद्भावना से रहने का एक जीवन 
मर्म दिया । गुलामी के जीवन की उन्होंने भर्त्सना की और क्ठों 
में रहकर भी स्वतंत्र रहने को उन्होंने अपने जीवन का गौरव 
माना । आप रूस- क्रांति से बहुत प्रभावित थे । भारत में भी समाजवाद 
के जरिए हर भारतीय सुख और चैन का जीवन बिता सके, यही 
उनके जीवन का स्वप्र था और इसलिए 'लाल निशान” आदि पुस्तकों 
में उन्होंने कई जगह अपने इन विचारों को अभिव्यक्ति दी है। 
'ज्योति कलश छलके” की रचना भी इसी का दूयोतक हैं। 


पंडित जी ज्योतिष विद्या के भी अच्छे जानकार थे और ग्रह- 
नक्षत्र आदि का अध्ययन करके कुंडली का फल भी बताया करते 
थे । ज्योतिष उनका शौक था और किसी -किसी सौभाग्यशाली को 
ही यह फल प्राप्त होता था। बड़े- बड़े फिल्मवाले, सेठ- साहूकार, 
राजनीतिज्ञ पंडित जी के इर्द- गिर्द चक्कर लगाते रहते थे, लेकिन 
यदा- कदा ही उन्हें अपने जीवन के तत्व का ज्ञान पंडित जी 
देते थे। घटना घटित हो जाने के बाद ही वह व्यक्ति उस तंत्र 
को समझ पाता था और बाद में उसे मालूम होता था कि आदरणीय 
पंडित जी ने यह बात मुझे बहुत पहले ही बता दी थी और वह 
फिर से उनके पास एक बार पहुंच जाता था और अपने जीवन 
में बार-बार उनके पास कुछ और जानने के लिए पहुंचा करता 
था । एक योगी की भांति ध्यानस्थ होकर पंडित जी ने जो कुछ 
भी भविष्यवाणी की, वह कभी अकारथ नहीं गयी । नक्षत्रों को भेदकर 
सत्य तक पहुंचने की उनकी अंतदृष्टि अद्भुत थी। 
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पंडित जी कर्मनिष्ठ, सिद्धांतवादी, सादा और सरल जीवन जीने 
वाले व्यक्ति थे। सुख- दुख में समान भाव से स्थितप्रज्ञ पंडित 
जी भौतिक संसार में रहकर भी कमल पत्र की भांति सदा विकार 
मुक्त रहे । मृत्यु भी उन्हें इसी तटस्थ भाव से मिली । वे तो मृत्युंजय 
थे। उनका मरना कोई मरना नहीं कहा जा सकता, जो अमर हो 
उसका मरना क्‍या ? उनके संदर्भ में दददा की पंक्तियां याद आती 
है । 
'वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, 
मरा नहीं वही कि, जो जिया न आपके लिए' 
मनुष्यता की इस कसौटी पर पं. नरेंद्र शर्मा से बढ़कर शायद 
ही कुछ विरले खरे उतरते हों । 


पंडित जी मृदु और अल्पभाषी थे। नाप- तौलकर बोलते थे। 
उनके शब्दों में 'गागर में सागर वाली बात होती थी। कम से 
कम शब्दों में अधिक से अधिक गहन - गंभीर बात कहने की 
परम क्षमता थी उनमें । वे स्पष्टवादी थे, किंतु भाषा में कटुता 
नहीं थी। गलती करने वाले को टोके बिना नहीं रहते थे। यह 
मैंने उनके निकट होने के कारण अनुभव किया । उन्होंने अपनी 
पीड़ा सदा अपने तक ही सीमित रखी, मात्र अपने सुख वे स्वजनों 
के बीच बांटते रहे। लोगों को सुखी देखना उनकी मूल प्रवृत्ति 
थी । कई प्रकरण मुझे याद आते हैं, जब पंडित जी ने दुसरों का 
दुःख इस तरह बांट लिया कि वे पलभर में हलके हो गए। अपनी 
तीक्ष्ण पीड़ा को हृदय में दबाये, वे दुसरों को ढाढस बंधाते रहते, 
वे परदु:खकातर थे, पोर-पोर में करुणा थी, इसीलिए तो कवि थे 
और इसीलिए वे ऋषि भी हुए। भौतिक संसार के मोहजाल से 
प्राणी को मुक्त करने में पंडित जी को महारत हासिल थी। संसार 
की क्षणभंगुरता को वे चुटकी बजा कर समझाते थे। संसार की 
नश्वता और जीवन की अमरता का संदेश देने वाला यह ज्ञान- 
योगी कर्म की उपासना करता है। उनकी चित्तवृत्तियों में आए इस 
परिवर्तन का प्रभाव उनकी रचनाओं में भरपूर देखा जा सकता 


है। 


पंडित जी अपने पीछे जो सद्भावना, प्रेम और सह्ृदयता छोड़ 
गये हैं, वह चिरस्मरणीय रहेगी और प्रात: स्मरणीय पंडित जी ऋषिकल्‍प 
नरेंद्र शर्मा हमारे बीच सतत जीवंत ही रहेंगे ।& 


पंडित नरेंद्र शर्मा 
७धीरेन्द्र वर्मा 


स्मृति के गलियारों में जो भव्य और दिव्य घटनाओं और महापुरुषों 
की चित्नावली है, उनमें पंडित नरेन्द्र शर्मा जी का व्यक्तित्व एक 
मणि के समान जगमगाता रहेगा । यह हमारी पीढी का सौभाग्य था 
कि हमने हिन्दी के साहित्याकाश पर इतने सारे नक्षत्रों को एक 
साथ आभा बिखराते देखा | स्वतंत्नता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद 
के भारत के प्रेरणाश्नोत इन साहित्यकारों और कवियों में पंडित नरेन्द्र 
शर्मा जी के व्यक्तित्व और कृतित्व का यह प्रकाश वर्तमान और 
भविष्य को आलोकित करता हुआ आने वाले युग में दिशा-निर्देश 
देता रहेगा । 


नरेन्द्र जी कवि थे। कविता केवल एक साहित्यिक विधा मात्र 
नहीं थी उनके लिए। वे जन्मजात कवि थे। कवि भावना का 
प्रतीक होता है और यह भावना उदात्त होती है। नरेन्द्र जी इसी 
उदात्त भावना का मानवीकरण थे । ममता, प्रेम, त्याग, करुणा और 
आनंद, ये सभी तो उदात्त भावना के मूल तत्व हैं और इन भावनाओं 
में जब आध्यात्मिक और आत्मिक विश्लेषण और अभिव्यक्ति सम्मिलित 
हो जाती है, तो कविता के छंद के माध्यम से मंत्र की सृष्टि 
होने लगती है। नरेन्द्र जी की कविता में यह मंत्र शक्ति कब 
और कैसे आई, यह तो साहित्यिक समालोचक ही बता सकेंगे, पर 
एक पाठक के रूप में मुझे उनकी इस शक्ति की झलक उनकी 
प्रारम्भिक कविताओं में ही देखने को मिली और धीरे-धीरे उनके 
प्रो होते-होते इस शक्ति में लगातार विकास और अभिवृद्धि होती 
गई । 


नरेन्द्र जी की विशेषता थी कि वे प्रत्येक स्तर के पाठकों और 
श्रोताओं के लिए गीतों की रचना कर सकते थे। छायावादी कवियों 
के बीच विराट कवि- सम्मेलनों में उनके गीत वात्तावण को रसमय 
बना देते और काव्य प्रेमियों के मन-मस्तिष्क पर एक अमिट छाप 
छोड़ जाते । इसके पश्चात्‌ प्रारंभ हुई उनकी जनवादी कविताओं की 
शृंखला, जिनके द्वारा नरेन्द्र जी प्रगतिवादी कविता के युगप्रवर्तकों 
में शामिल हो गये और इस बीच नरेन्द्र जी फिल्‍मों और आकाशवाणी 
से जुड़ गये जहां सामान्य जन के लिए उन्होंने सुरम्य गीत 
लिखे । ये गीत जहां एक ओर अपनी सरल भाषा और भावों के 
कारण जन-जन में लोकप्रिय हुए, वहीं दूसरा ओर इन गीतों के 
सुन्दर शब्दों तथा उच्च भावों ने जनमानस की भावगम्यता का विकास 
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करते हुए उनकी रुचि में परिष्कार किया और हिन्दी की सुगम साहित्यिक 
अभिव्यक्ति को सामान्य जन में लोकप्रिय बनाया । 


आकाशवाणी और फिल्मों के लिए नरेन्द्र जी ने जो गीत लिखे, 
उनसे जहां एक ओर हिन्दी घर- घर में पहुंची, वहीं दूसरी ओर 
रेडियो और फिल्मों से प्रसारित होनेवाले गीतों का स्तर भी ऊंचा 
उठ गया। परंतु इस सारी कालावधि में साहित्यिक कविताओं के 
क्षेत्र में छायावाद, प्रगतिवाद को अपना योगदान देने के पश्चात 
नरेन्द्र जी ने अपनी कविताओं में आध्यात्मिक और दार्शनिक अभिव्यक्ति 
को प्रमुख आधार बनाया। नरेन्द्र जी की साठोत्त कविताओं का 
आकलन आनेवाला युग करेगा, क्योंकि वर्तमान युग में कविता पर 
बौद्धिकता से बोझिल गद्य-साहित्य की धूल बैठती जा रही है, परन्तु 
यह निश्चित है कि जब यह धूल बैठ जायेगी और “आकाश साफ 
हो जायेगा” तब नरेन्द्र जी की ये कविताएं स्वर्णक्षों की भांति 
चमकने लगेंगी । 


आज नरेन्द्र जी हमारे बीच नहीं हैं, परन्तु नरेन्द्र जी जैसे लोग 
हमारे बीच पार्थिव रूप से कभी नहीं रहते हुए भी आत्मिक रूप 
से हमारे साथ सदैव हहेंगे। नरेन्द्र जी की काव्यधारा अनन्त काल 
तक हमें आनंद और निर्देश देती रहेगी । फिल्म उद्योग और आकाशवाणी 
को उनकी देन आने वाली पीढियां उनके व्यक्तित्व की झलक पाने 
में असमर्थ रहेंगी और यही हमारी पीढी का परम सौभाग्य है कि 
हमने उन्हें देखा, जाना । 


पंडित नरेन्द्र शर्मा जी को मैं चाचाजी कहता था। बंबई के 
माटुंगा के उस फ्लैट के साथ चाचाजी की इतनी यादें जुड़ी हैं, 
जो जीवन का भाग बन गई हैं। मैं उन दिनों शायद दुसरे स्टैन्डर्ड 
में पठता था, जब वह बंबई आये थे। उनके व्यक्तित्व का वह 
प्रभाव जो उस समय पड़ा था आज भी उतना ही सजीव है। 
अनेक बुरी आदतों को छुड़वाना और अनेक नई अच्छी आदतें डलवाना, 
उनकी आदत थी। 


वह इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि थाली में परोसी 
कोई चीज हम छोड़ न दें। लगातार टोकने से यह आदत ऐसी 
पड़ी कि आज तक वह एक नित्य-क्रिया बन गई है। उनका कहना 
था कि खाना उतना ही परोसना या परोसवाना चाहिए जितना हम 


खा सकें, अतिरिक्त ले कर उसे जबरदस्ती खाना या छोड़ देना 
वह बहुत गलत समझते थे। इस आदत के कई नुकसान भी थे 
जैसे किसी भोज में वह सब खाने की विवशता जो हमें नापसन्द 
हो । ऐसी ही एक घटना वह बताते थे तब घटी, जब वे दक्षिण 
भारत में अपने किसी परिचित के यहां भोज पर आमंत्रित किये 
गये । ग़हणी ने सत्कारवश काफी परोस दिया था और इन खाद्य 
पदार्थों के साथ एक इमली और मिर्चे से बना हुआ तरल पदार्थ 
था जो चाचाजी के लिए काफी कड्ुआ और कष्टप्रद्‌ था पर उन्हें 
सारा भोजन समाप्त करना ही था। अत: इस पदार्थ की कड्ुवाहट 
और बदजायके को ध्यान में रख कर उन्होंने सबसे पहले उसे ही 
समाप्त करना उचित समझा और हिम्मत करके आंख मूंदकर वह 
कटोरा उठाकर उसे गटगटाकर पी गये । मगर ज्यों ही उन्होंने कटोरा 
खाली करके रखा, तभी गृहणी महिला ने प्रसन्‍न होकर उनके कटोरे 
में वही पदार्थ फिर से लबालब भर दिया यह सोचते हुए कि अतिथि 
को वह बहुत पसंद आया । 


बंबई में बावूजी, नरेन्द्र जी साथ ही स्टूडियो जाते, साथ ही 
आते और उनकी साहत्यिक गोष्ठियां भी साथ होतीं । पंतजी, बच्चनजी, 
दिनकरजी, मैथिलीबाबू, न जाने कितने महान साहित्यकार उस छोटे 
से फ्लैट में इकट्ठा हो जाते और वातावरण को उज्जवल कर देते 
थे। नरेन्द्र जी की उस काल की कविताओं में “आज के बिछुड़े 
न जाने कब मिलेंगे”, और “चौमुख दिवला बाल धरूंगी” को उनके 
मुख से सस्वर सुनने के अनेक अवसर मिले थे। 


बॉम्बे टाकीज के लिए जो गीत वे लिखते थे, उन्हें वे बाबुजी 
और मां को पहले सुनाते और हम बच्चे लोग भी उन गीतों का 
आनंद लेते । “में उनकी बन जाऊं रे”, “'ऐ बादेसबा इठलाती 
न आ”, “बादल दल-सा निकल चला ये दल मतवाला रे” आदि 
गीत सर्वप्रथम उनके मुख से सुनने का सौभाग्य मिला। “हमारी 
बात” के इन गीतों के बाद तो गीतों का एक ऐसा सिलसिला 
चला, जो अंत तक चलता रहा । 


फिर चाचाजी को शिवाजी पार्क में एक फ्लैट मिल गया, जो 
माठुंगा से पैदल चलने की दुरी पर स्थित था। हम लोग अक्सर 
शाम को वहां पहुंच जाते या स्वयं चाचाजी माटुंगा आ जाते । उनके 
घर के पास ही समुद्र तट था, जहां की सैर हम लोग साथ-साथ 
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करते और फिर वहीं चाचाजी का घर भी बस गया | उनके विवाह 
का एक-एक पल आज भी स्मृति में वैसा का वैसा अंकित है। 
पुज्यनीय सुशीला चाचीजी का जो स्नेह उस बाल्यकाल में मिला 
था, वह आज तक मिलता आ रहा है। फिल्‍म और साहित्य जगत 
का मानों संगम था उनकी बारात में । 


उसके बाद फिर बाबूजी को बंबई छोड़ना पड़ा और चाचाजी 
बंबई में जम गये । पर मन उनका तब भी उत्तर भारत में रमता 
था और उनका बराबर संपर्क बना रहा उत्तर प्रदेश से । और फिर 
से उनका सानिध्य प्राप्त हुआ नई दिल्‍ली के साउथ एवेन्यू के छिहत्तर 
नंबर के फ्लैट में जब वे आकाशवाणी से जुड़कर नई दिल्‍ली आ 
गये और बाबूजी पहले से ही दिल्ली आकाशवाणी से जुड़े थे । 
साउथ एवेन्यू में जब उनके संपर्क में आया तब मैं उच्च शिक्षा 
प्राप्त कर रहा था और इस योग्य हो चुका था कि उनसे ज्ञान, 
अध्यात्म और दर्शन पर कुछ सीख सकूं और मुझे गर्व एवं संतोष 
है कि इसके बाद लगातार उनसे कुछ न कुछ पाता ही रहा, इतना 
कुछ कि कह पाना या बताना मुश्किल है। 


नरेन्द्र जी का व्यक्तित्व अत्यन्त सुकुमार होते हुए भी सिद्धांतों 
और मूल्यों के लिए अत्यन्त कठोर था । समझौता, चाहे व्यक्ति 
से हो अथवा सिद्धातों से, उन्होंने कभी नहीं किया और यही कारण 
था कि उन्होंने जो कुछ भी रचा उस पर उनकी मौलिक छाप 
थी । लौकिक प्रोत्साहन उन्हें कभी भी डिगा नहीं पाए और वह 
अपने निर्धारित मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए । नरेन्द्र जी कभी 
प्रसद्धि की ओर स्वयं नहीं गये, प्रसिद्धि को ही उनके पास आना 
पड़ा । बड़े से बड़े निर्माता और निर्देशक उनके पास दौड़ते थे 
और शायद ही किसी को उन्होंने निराश किया हो। 


नरेन्द्र जी एक मनीषी थे । वे जीवन के मर्म को जानते 
थे। वे एक ज्योतिषी, चिन्तक तथा विचारक साथ-साथ थे । अतीत, 
वर्तमान और अनागत की सीमा में उन्होंने कभी भी काल को बंदी 
नहीं बनाया । उनके लिए समय एक ठहरी हुई संज्ञा है । संभवत: 
यही कारण है कि वे हमारे बीच न होते हुए भी हम सबों के 
साथ अपने सनातन रूप में विद्यमान हैं । उनका अध्यात्म और 
उनका ज्ञान उनके व्यक्तित्व का अविच्छिन्न अंग था, परंतु उन्होंने 
कभी भी इन्हें किसी पर आरोपित नहीं किया । बहुत आग्रह पर 


और श्रोता की सुपात्रता को परखने के बाद ही वे अपने अन्तर्मन 
को खोलते थे, पर उनकी अधिकांश अभिव्यक्ति केवल शब्दों के 
माध्यम से न होकर अक्सर शब्दों के बीच मौन संभाषण में होती 
थी, क्योंकि या तो शब्दों में इतनी सामर्थ्य नहीं थी या ओताओं 
का शब्द- ज्ञान इतना अल्प होता था कि वे पूर्ण रूप से संप्रेषण 
नहीं कर पाते थे और ऐसी स्थिति में सिवाय मौन संभाषण (टेलीपेथी) 
के और कोई विधा नहीं होती । 


मेरा परम सौभाग्य था कि अक्टूबर १९८८ में मैं बंबई में उनसे 
कई बार मिला और उनके साथ बातों के लंबे दौर चले । उनकी 
मधुरवाणी और उनके उच्च विचारों का संकलन स्मृति-पटल पर 
जन्म-जन्मान्तर तक रहेगा । सन्‌ उन्‍नीस सौ चवालीस - पैंतालीस 
के बाल्यकाल से आरंभ हुए उनके स्नेह और संबंध की यह लगभग 
आधी शताब्दी जीवन की एक बहुमूल्य धरोहर बन गयी है। बंबई, 
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दिल्ली और लखनऊ फैली हुई यह स्मृति पिछली अक्टूबर को एक  : 


वृत्त का रूप लेते हुए बंबई में संपूर्ण हो रही है , यह मैं नहीं 
समझता था पर शायद वह जानते थे, क्योंकि अब जब कभी उन 
' बातों की यांद करता हूं तो लगता है कि उन्हें आभास हो गया 
था कि यह मुझसे उनकी अंतिम और समापन मुलाकात थी । इस 
बार उनसे बात करते हुए लगा कि वह हर चर्चा को पूर्ण करते 
जा रहे हैं और अब कोई भी बात स्थगित करने की बात नहीं 
- थी । उनकी इस बार की भेंट से संबंधित सारी बातें, लगता है 
. अक्ष>शश: याद आती जा रही हैं, परंतु शायद उनमें अनेक बातें 
व्यक्तिगत थीं अत: उनकी चर्चा शायद इतनी जल्दी गलत होगी । 


उनकी एक बात की चर्चा करना आवश्यक समझता हूं । जीवन 


और मृत्यु के बारे में उनकी धारणा बड़ी ही सुंदर थी और यह 
- दृष्टिकोण हम सबके लिए उपयोगी और प्रेरणादायक रहेगा । उन्होंने 
कहा था कि यह जन्म एक दिन है और यह शरीर उस दिन की 


वेशभूषा है । जिस तरह स्नान करने के बाद वही कपड़े जो हमने . 


इतने प्रेम से पहने थे, उन्हें हम छूना तो क्‍या, देखना भी नहीं 
पसंद करते, उसी प्रकार यह शरीर है, जिससे मोह या लगाव तभी 
तक है जब तक उसे हम धारण किये रहते हैं, पर एक बार उसे 


उतारने और स्नान करने के बाद उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती ' 


है और फिर हम धुले और स्वच्छ वस्त्रों को धारण करते हैं । 
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नरेन्द्रजी उन लोगों में थे जिनकी चादर मैली तो नहीं हुई थी, 
पर जिसका उपयोग वह करके उसे उतार कर ज्यों की त्यों छोड 
गये । 
(2 


आज के युग के व्यास 
& किशनचंद शर्मा 


नरेन्द्र शर्मा एक ऐसी जीवात्मा थे, जिन्हें प्रात: स्मरणीय मानकर 
वंदन किया जाना चाहिए । उन्हें याद करने से जीवन का हर क्षण 
आनंदमय हो जाएगा । वे आज के युग के व्यास थे। यानि सही 
माने में ब्राह्मण, जिन्हें चारों वर्णों से द्वेष या ईर्ष्या न हो। वे 
सबको समान दृष्टि से देखते थे। उनका हर व्यक्ति से संपर्क 
गीता के भाव का था, वे हर व्यक्ति में परमात्मा का भाव देखते 
थे। उनके द्वारा सृष्टि के रहस्य हमारे सामने खुल जाते थे। वे 
जीवन की हर जटिल से जटिल समस्या, या प्रकृति का कोई भी 
रहस्य हो, उसको सरल और मनोरंजक शब्दों में समझाते थे। 
पढा-लिखा तो क्या, बिना पढा-लिखा भी हर कोई उनकी बात 
को समझ सकता था और अपनी समस्या सुलझा सकता था। यह 
उनका सबसे बड़ा गुण था। ज्ञान की दृष्टि से उन्हें पुर्णज्ञान 
था। वैसे ही विज्ञान का भी उन्हें ज्ञान था। संसार के जितने 
भी विषय हों, शारीरिक, मनोविज्ञान, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, ज्योतिष 
विज्ञान, हर एक में उनकी सूझबूझ बिलकुल पराकाष्ठा में थी। 
हर समस्या को वे बड़े सरल ढंग से सुलझाते थे। सबसे बड़ी 
उनमें विशेषता थी कि उनका चेहरा हमेशा मुस्कराता रहता था और 
जो भी उनके पास जाता, अपनी सारी समस्याएं भूलकर, उन्हें 
सुलझाकर, खुशी-खुशी वापस आता था। परमात्मा की भक्ति वे 
भक्तियोग से ही करते थे। एक वाक्य है- “भक्ति में कोई नियम 
या संयम नहीं होता, प्रेम होता है।” प्रेम में ही उनकी भक्ति 
की पराकाष्ठा थी। एक बार मैं जन्माष्टमी पर उनके दर्शनार्थ रात 
को ग्यारह-साढे ग्याहह बजे गया था। थोड़ी देर बाद जब प्रणाम 
करके निकलने लगा तो कहने लगे, “ओश्रीकृष्ण का प्रसाद लेते 
जाइए ।” मैंने कहा, “अभी तो जन्म बारह बजे होगा ।” तब बोले, 
“आप आ गये और उनका जन्म हो गया। प्रसाद ग्रहण करिए ।” 
उनका इतना भक्तिभाव था जो यदा-कदा ही किसी महापुझुष में 
मिलता है। ऐसे महापुरुष के विषय में कुछ भी कहा जाये तो 
वो कहना कम ही होगा । उनके विषय में कुछ कहना सूर्य को 
दीपक दिखाना है। मैं अपने को बहुत ही सोभाग्यशाली समझता 
हूं कि प्रिय अनुज की तरह वे मुझे चाहते थे और स्नेह देते 
थे। ऐसी आत्मा को कोटि-कोटि प्रणाम | ऐसे महापुरुष को प्रकृति 
कभी-कभी ही संसार को रास्ता दिखाने के लिए भेजती है। वे 
प्रतेदिग हम सबके बीच में ही हैं। केवल अंतर्ध्यान हो अपनी 
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समाधि में खो गये हैं। वही सब उनका आशीर्वाद और उनकी 
शक्तियां उनके परिवार में हैं और मुझे पूर्ण आशा है कि उनकी 
देन को प्रगति के पथ वे चलाते रहेंगे। आदरणीय भाभी जी के 
विषय में क्या कहूँ? वो भी साक्षात्‌ सरस्वती की ही देन हैं। 
बहुत बुद्धिशाली, विवेकमयी । अब नरेन्द्र जी की छवि उन्हीं में 
देखी जा सकती है। पंडित जी कहीं नहीं गये | वे वही ममतामयी 
मां के रूप में भाभी में दिख सकते हैं। 
&छ 


ज्योति-पुरुष प. नरेंद्र शर्मा 
७ मोतीलाल मिश्र 


पं. नरेन्द्र शर्मा से मेरा परिचय तीन दशक पूर्व हुआ था । 
खार, बंबई में एक दिन जब मैं अपने प्रतिष्ठान में बैठा हुआ 
था, पंडितजी धोत्ती, कुरता और जाकिट पहने हुए अपनी साहित्यिक 
वेशभूषा में वहां से निकल रहे थे । उन्हें देखकर मेरे मन में उनके 
प्रति आकर्षण बढ़ा और मैंने उनके बारे में जानना चाहा। किसी 
के द्वारा मुझे ज्ञात हुआ कि आप पं. नरेन्द्र शर्मा हैं । नाम से 
प्रभावित हुआ और यह जानकर और भी प्रसन्नता हुई कि वे भी 
यहाँ खार में उन्‍नीसवें रास्ते पर रहने के लिए आ गये हैं। 


इसके बाद मेरा उनसे मिलना-जुलना प्राय: होता रहता था । 
सन्‌ १९६८ में जब मेरा प्रथम काव्य-संग्रह प्रकाशित होने जा रहा 
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था, मैंने पंडित जी से आशीर्वाद के दो शब्द लिखने के लिए 


कहा । पंडित जी ने सहर्ष इसे स्वीकार कर उस पर अपनी सम्मति 
लिखी । पुस्तक का नाम “दीप से दीप जले” था और वह श्री 
सरस्वती कुमार दीपक को समर्पित थी। पंडित जी द्वारा लिखी गयी 
कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं । “दीपक जी अपने अथक साहित्यिक परिश्रम 
और साहित्य सेवा के प्रति स्नेहापण के कारण अभिनंदनीय हैं । 
मोती आब के लिए प्रसिद्ध होता है और दीपक अपने प्रकाश के 
लिए । मोती द्वारा दीपक का अभिनंदन उचित ही है ।” अपनी, 
सहजता, सरलता एवं विनग्रता के प्रति पं. जी सदैव जागंरूक रहते 
थे । भारतीय संस्कृति के प्रति उनके मन में अपार अद्भा थी । 
उनका अध्ययन और चिंतन अपने-आप में श्लाघनीय था । बंबई 
में “हिंदी भवन” बने, यह उनकी हार्दिक भावना थी । जब हम 
- कुछ लोगों ने इस योजना की सूचना उन्हें दी, तो वे बड़े प्रसन्न 
हुए । अध्यक्षता का प्रस्ताव स्वीकार करते हुए अपना पूरा स्नेह, 
सहयोग देने का आश्वासन दिया । हमसब के मार्गदर्शक के रूप 
में हमारे साथ रहे। 


इस बीच बहुत सारे अवसरों पर पंडित जी का सानिध्य प्राप्त 
होता रहा । २८ फरवरी जो कि पं. जी का जन्मदिन है, उस 
दिन उनके निवास पर बड़ा ही मोहक आयोजन होता । कई बार 
उसमें शरीक होने का अवसर प्राप्त हुआ । उसमें सम्मिलित लोगों 
के प्रति एक-सा स्नेह-भाव देखते ही बनता था । एक घटना जिसने 
मुझे कृष्ण-कथा-काव्य 'कल्याणी” लिखने की प्रेरणा दी, उसके केंद्र 
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पं. जी ही थे । उन्हीं के आवाहन एवं प्रेरणा का ही परिणाम था 
कि “जीवन-बोध” कविता संग्रह प्राप्त कर उन्होंने मुझसे कहा 
'काव्य-संग्रह तो कई हो चुके, अब कोई प्रबंध काव्य लिखिये' । 
मैंने पं. जी का अभिवादन करते हुए उनसे कोई विषय देने को 
कहा । उनका संकेत “कृष्ण” पर लिखने की ओर देख कर मैंने 
पं. जी से कहा आपके आशीर्वाद से मैं यह विषय स्वीकार करता 
हूं । मैंने मन में उस लीला-पुरुष वासुदेव पर भावना के शब्दों 
को समर्पित करने का संकल्प लिया । बंबई से प्रकाशित हिंदी पाक्षिक 
“त्तर-दर्शन” में क्रमिक रूप मे प्रकाशित होने लगी कृष्ण-कथा 
“कल्याणी” शीर्षक से । पं. जी उसे बराबर पढ़ते थे । बीच-बीच 
में मिलकर जहां कहीं कुछ निर्देश देना होता, संकेत कर देते । 
पुस्तकाकार रूप में “कल्याणी” बाद में छपी, उसके पूर्व ही उसका 
वीडियो कैसेट तैयार हुआ था । पं. जी .से मुलाकात होने पर यह 
सूचना दी, तो बड़े प्रसन्‍न हुए और देखने के लिए स्वयं ही तैयार 
हो गये । मैंने गदगद होकर दूसरे ही दिन कार्यक्रम रख दिया । 
संयोग से उसमें आदरणीय भाई प्रदीप जी भी सम्मिलित थे । शर्माजी 
के साथ भाभी सुशीला शर्मा भी उनके साथ आई थीं।. मैं ऐसा 
सुखद संजोग पाकर “कल्याणी” के एक तरह से विमोचन समारोह 


जैसा अनुभव कर रहा था । पूरे .डेढ़ घंटे का कार्यक्रम बड़ी तन्मयता 


से देखते रहे । सभी की -प्रतिक्रिया मधुर रही । मैंने इस अहोभाग्यवश 
प्राप्त सुअवसर को सार्थक रूप में पुस्तक में संलग्न करने के लिए 
पं. जी से उनकी प्रतिक्रिया भी ली, जो पं. जी के विराट रूप 
का दर्शन कराती है। 


पंडितजी निश्चित रूप से बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे | उनका 
चिंतन और अध्ययन भारतीय मनीषा के आत्म-गौरव का भावबोध 
जागृत करता था । जब भी वे किसी मंच पर बोलने के लिए 
खड़े होते, उनकी वाणी ओज से भर उठती थी। गर्व, गरिमा और 
गौरव का समन्वय देखते ही बनता था । रेडियो और दुरदर्शन के 
माध्यम से इधर प॑. जी काफ़ी सक्रिय थे । उनकी हक र्ति पर 
प्रकाशित स्मारिका में उनके अभिनंदन में एक कविता जो मैंने पं. 
श्रीनाथजी द्विवेदी के आग्रह पर लिखी थी, शर्माजी को बड़ी पसंद 
आयी थी । यथा-- 





वाणी पुत्र तुम्हारा वन्दन । 
करते हम उर से अभिनंदन । 
शत्‌ वसंत की उमर प्राप्त हो 
बने तुम्हाता जीवन चन्दन । 
ज्योति-कलश छलके जीवन में 
मधु-सौरभ महके 

दिव्य भावना, मधुर कल्पना 
मिले जगत को नई चेतना, 
रहे उललसित तव अन्तरमन 
परम शक्ति शिव महादेव से 
यही हमारा सत्वर वंदन । 


इस षष्ठिपूर्ति के अवसर पर पं. जी के शुभचिन्तकों को देखते 
ही बनता था । स्वर-सम्राज्ञी लता मंगेशकर पंडितजी को बड़ा आदर 
देती थीं । उनके गीतों को अपनी स्वरधारा में पिरोकर जन-सामान्य 
में उन गीतों को अमरता प्रदान की । पंडित जी के जन्मदिन के 
शुभ अवसर पर लताजी अवश्य ही उनके घर आती थीं। 


भाई श्री शर्माजी जीवन के अंतिम क्षणों तक पूर्णरूप से सक्रिय 
रहे । यह उनकी कर्मठता का परिणाम था । पिछली २८ फरवरी 
को, जो कि उनका ७५ वां जन्मदिन था, मैंने उन्हें “बाल-कृष्ण”” 
की एक छोटी-सी फ्रेम युक्त तस्वीर भेजी । उस चित्र पर पं. 
जी बड़े मुग्ध हुए । दूसरे ही दिन मुझे बधाई देने आ गये । 
मैंने कहा पं. जी यह आपकी सहृदयता है । ,आप जैसा व्यक्ति 
हम सबके बीच में है, यह हम सबके लिए गर्व की बात है । 
इधर काफो अरसे से पंडित जी “भरत” पर कोई काव्य लिख रहे 
थे, जिसके कुछ अंश किन्हीं कार्यक्रमों में सुनने को मिले थे। आज 
पंडित जी हम सब कें बीच में नहीं हैं। क्रूर काल ने ११ फरवरी 
१९८९ को उन्हें हमसे सदा सर्वदा के लिए छीन लिया । दुर्भाग्य 
से मैं उत्त समय प्रयाग कुंभ स्नान को गया हुआ था । वापसी 
में रास्ते में दैनिक “नवभारत” में पंडित जी के निधन के समाचार 
से स्तब्ध रह गया । 
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गहन ओर विस्तृत ज्ञान के भंडार 
पं. नरेंद्र शर्मा 
७रामकृष्ण बजाज 


पं. नरेन्द्र शर्मा के बारे में लिखना मेरे लिए बहुत आसान नहीं 
है, कारण कि एक लंबे अरसे से मैं उनका प्रशंसक जरूर रहा, 
लेकिन उनसे व्यक्तिगत संपर्क में बहुत कम रहा और उनके बहुत 
निकट के परिचय में नहीं आया। 


बरसों पहले जब “रामराज्य' फिल्म के गीत प्रसिद्ध हुए तो वे 
मुझे भी बहुत भाये। बल्कि आज भी अच्छे लगते हैं, कभी-कभी 
सुनता भी हूं। मधुर संगीत तो था ही, गीतों की शब्दावली और 
भाव-विचार भी बड़े माकूल थे । और अब “महाभारत” टी.वी. सीरियल 
के कथानक व गीत देखते-सुनते हैं तो पंडित नरेन्द्र शर्मा की 
इस पा गीत-साहित्य-यात्रा के प्रति प्रशंशा का भाव और अधिक 
बढता है। 


कुछ बरस पहले भाई कमलनयनजी की जीवनी किसी अच्छे लेखक 
से लिखवाने का प्रस्ताव था। दसियों नाम इस बारे में सुझाए 
गये । तमाम सोच-विचार के बाद हम लोगों की नजर नरेन्‍्द्रजी पर 
ही ठहरी । सब तरफ से उनके साहित्यिक ज्ञान, लिखने की शैली 
आदि के बारे में प्रशंसा ही सुनने को मिली। सो यह काम उन्हें 
ही सौंपा गया। पंडितजी ने बहुत मेहनत व शोध करके जीवनी 
लिखने का काम किया । बिलकुल मौलिक दृष्टिकोण से उन्होंने भाई 
कमल नयन जी के जीवन वृत्त का अध्ययन किया, उनके जीवन-काल 
को आंका और उसे एक कथानक में बांधने का काम किया । लेकिन 
अफसोस कि वह इस कार्य को पूणर कर सकने के पहले ही हमारे 
बीच से चले गए। 


पुज्य पिताजी जमनालालजी के संबंध में भी उनका अध्ययन विस्तृत 
और गहरा था। उनके जीवन से वह इतने प्रभावित हुए थे कि 
उन पर वह एक उपन्यास की रचना करना चाहते थे। पिताजी 
की पुण्यतिथि के अवसर पर एक आयोजन में पंडितजी मुख्य अतिथि 
व मुख्य वक्‍ता के रूप में आए थे। पिताजी के संबंध में जिस 
तरह धाराप्रवाह व ओजस्विता से वह बोले और जो नए दृष्टिकोण 


उन्होंने रखे उससे सभी उपस्थित ओऔओतागण प्रभावित, बल्कि यों कहूं 
कि मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सके। 


दरअसल नरेन्द्र जी गांधी युग के एक ऐसे साहित्यिक थे, जिन्होंने 
स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। गांधी विचारदर्शन से 
वे न केवल प्रभावित थे, बल्कि उसकी व्याख्या भी उन्होंने अपने 
लेखन में की थी। उस पीढी के गिने-चुने साहित्यिकों में उनकी 
गणना थी। माखनलालजी चतुर्वेदी, दिनकर”, भवानी प्रसाद मिश्र 
के बाद अब पंडित नरेन्द्र शर्मा भी हमारे बीच नहीं रहे। जाना 
तो एक दिन सबको ही है, किंतु ऐसी विभूतियों के रिक्त स्थानों 
की पूर्ति नहीं हो रही- इसी का खेद स्मृति में बना रहता है। 


में नरेन्द्र की स्मृति को नमन करता हूं। 
€्छे 
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जन्म-पत्री विश्लेषण : एक शिष्य द्वारा... 
७ सुकेतु देसाई 


स्‍नेही स्वजनो, 

प्रणाम ! 

“परम्‌ पूज्यम्‌ पुनीतम्‌ पुण्यात्मा पितामह” के नाते एक-दूसरे से 
आत्मीय संबंध रहते हैं। इसी नाते मैं आपको अपना स्वजन संबोधित 
करता हूं। जैसे हर रास्ते का मोड़ एक चौराहे पर पहुंचता है, 
जिस तरह एक ही पेड़ की सभी डालियां भी एक ही वृक्ष से 
मिलती हैं, हम सब भी एक ही नों में इन्द्र जैसे सार्थक नाम 
सहित पैदा हुए पंडित नरेन्द्रजी, जो ऋषि हैं, “पुनर्वसु” में पुलकित 
हुए । 


पंडित नरेन्द्र शर्मा, हमारे प्यारे दुलारे पापाजी पांचों वासनाओं-काम, 
क्रोध, लोभ, मोह और मद जैसे शत्रुओं को अपने वश में कर, 
अपने प्रतिभाशाली व्यक्तित्व और सादे सरल जीवन को सुवास सब 
में बांदते थे। 


प्योरे दुलारे पापाजी, पांचों पंचों जैसी अलग-अलग सलाह को 
एकमत करके, सबको एक राह दिखलाते थे। उनकी वाणी से एक 
अनोखा माहौल पैदा हो जाता था। मां सरस्वती शीतल गंगा की 
भांति उनकी मधुर वाणी से बहने लगती थी। समुद्र-मंथन में भी 
निकल न पाये, उतने ज्ञान का भंडार थे पापाजी ! 


श्रीगरम के सीताजी के त्याग के पश्चात्‌ उनके उच्च आचार-विचार 
के बारे में अगर उस धोबी को लिखने बिठायें वो क्‍या लिखे ? 
इसी मनोद्विधा सहित हाथ में कलम लिए सोचता हूं कि, जिनको 
जानना, और समझना हमारे बस में नहीं, और कुछ ही क्षणों में 
दूसरों को अपना बनाने वाले उन पापाजी के बारे में लिखूं तो 
क्या लिखूं ? 


पंडित नरेन्द्र शर्मा उच्च कोटि के कविश्री और तत्वचिंतक होने 
के उपरान्त पौराणिक और आध्यात्मिक ज्ञान की परम सीमा थे। 
वे आयुर्वेद और आयुर्वेद औषधियों के धन्वन्तरि थे। ज्योतिष विद्या 
के भी प्रखर ज्ञाता थे। उनके जितना दुसरों के मन को समझना 
और मन में छुपी हुई बातों को बिना पूछे ही हल मिल जाना, 
कोई परमेश्वर की परम्‌ शक्ति के बिना थोड़े ही संभव था ! 


पंडित जी का कथन था, “जिसकी वाणी में मिठास नहीं, वह 














कभी अच्छा ज्योतिषी नहीं बन सकता । अच्छा, ज्योतिषी वह है, 
जो सही बात इतनी आसानी से कह दे कि कष्टदायक समय भी 
आसानी से निकल जाये ”। इन्हीं खूबियों के कारण वे अपनी अंत: 
ज्योत्ति से अपनी वाणी-ज्योति को जगाकर हमारे जीवन के अंधकार 
को उज्वलित करते थे। 


पापाजी के ज्योतिष ज्ञान का मुझे बहुत लाभ मिला। उनसे 
जो सीखा, किताबों के बस में कहां ? मैं उनसे कई बार अनुरोध 
करता, “आप बोलें और मैं लिखूं, जिसकी हम एक पुस्तक 
छपवायें ।” वे हंस देते । कहते “लोग सगझेंगे यह तो ज्ञान का 
नहीं, अज्ञान का प्रचार होगा ।” आज मुझे लगता है कि वे जो 
बोलते, क्‍या मैं उसका सही अर्थ निकालकर लिख पाता ? 


आज उनके बारे में लिखने का जो दुःसाहस कर रहा हूं, इसके 
लिए मेरी मन:स्थिति को समझ कर मेरी क्षतियों को माफ कर दें 
तो पापाजी के संग हुए ज्योतिषज्ञान के सत्संग का सुमन बटोरकर 
आप तक पहुंचाने का साहस कर वु। 


वृषभ लग्न में उच्च स्वग्रही सूर्य सहित पैदा हुए “वासुदेव 
कृष्ण” । 


“कर्क लग्न में गुरुचन्द्र योग और सप्तम्‌ स्वग्रहि शनि सहित 
पैदा हुए “श्रीरामचंद्र जी ।” 


ये दोनों भी जीवन के उतार-चढाव से कहां बच पाये थे ? 
हम सब को भी, कुदरत के करिश्मे को मानकर, इस जीवन की 
धूप-छांव में प्रभु जिस हाल में रखे, खुश रहना चाहिए | पापाजी 
भी ऐसी हर एक परिस्थिति में भी अच्छाई को ही ढूंढते थे। 


पापाजी हमेशा ग्रहों को सन्‍्मानसे बुलाते थे। जैसे कि “गुरु 
महाराज”, “शनि महाराज” । गुरु को वे “जीव” कहते थे और 
शनि को “पहरेदार” । चंद्र, बुध, और शुक्र को “सौम्य” कहते 
थे और सूर्य, मंगल और राहु जैसे क्रूर ग्रहों को “क्रूर” न बताकर 
उनकी अच्छाइयों का बोध देते थे। पापाजी वृहस्पति (गुरु) को 
बहुत ही आदर और महत्व देते थे। गुरु से ही कुंडली के लाभदायी 
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समय को बताते थे। शनि महाराज का समय शनैः शनैः भाग्योदय 
देता है, परन्तु गुरु कायमी फल देता है, ऐसा उनका त्तर्क सदा 
सिद्ध हुआ है। 


पिता अपने पुत्र को अपनी संपत्ति से ज्ञात कराए, इसी तरह 
पापाजी भी कई बार अपनी जन्मकुंडली की मेंरे साथ चर्चा करते 
थे। इस महान व्यक्तित्व की कुंडली के लिए कुछ लिखे बिना 
नहीं रह जाता । 
: अर्थ जन्मागम्‌ : 
जन्म तारीख २८ फवरी सन्‌ १९१३ 
लग्न कन्या (६) में केतु से अलौकिक और आकर्षक व्यक्तित्व, 
मध्यम कद । लग्नेश बुध के सप्तम स्थान से लग्न पर दृष्टि | उत्तम 
बुद्धि और विद्वत्ता। राहु, कन्या में स्वगृही होने से उसकी दृष्टि 
फलदायी । द्वितीय स्थान में तुला राशि को उसके स्वामी शुक्र की 
अष्टम्‌ स्थान से दृष्टि अपने ही धन स्थान, और कूटुंब को अच्छा 
बनाया । 


तृतीय में वृश्चिक के चन्द्रमा। अपनी राशि कर्क से नव-पंचम 
स्थिति और भाग्य स्थान से पंचमेश शक्ति की सप्तम्‌ दृष्टि । 


चतुर्थ स्थान में स्वगृही में बिराजे गुरुमहागाज। जमीन जायदाद 
का लाभ। अति पवित्न और निर्मल हृदय, उत्तम मातृुसुख और 
एक मंदिर समान घर । पापाजी कहते, “यह घर तो बृहस्पति की 
देन है, वरना हम कहां इसके काबिल थे ?” अपनी मेहनत, लगन 
और कमाई से खुद बनाने के पश्चात्‌, अपने घर का श्रेय व गुछ 
महाराज को देते थे। 


पंचम स्थान में मकर राशि के उच्च मंगल से उत्तम 
संतानसुख । विद्या और पूर्व-पुण्य की प्राप्ति । 

षष्ठ में कुंभ के सूर्य देवता ने राग, द्वेष शत्रु से परे 
बनाया । पर इस सूर्य की स्थिति ने उनकी प्रतिभा को प्रकाश में 
आने से रोका । 


सप्तम्‌ स्थान में पत्नी सुख में, अति उत्तम “'सुशीला” अपना 








नाम सार्थक किये मिलीं। सुशीला जी ने इनको इतना करीब से 
जाना और समझा कि गुरु पूर्णिमा के दिन इस गुरु पत्नी के आशीर्वाद 
लेकर पापाजी की कमी महसूस नहीं हुई । ऐसा लगता था कि पापाजी 
अब भी उसी घर में बसे हुए हैं। सप्तम स्थान में मीन राशि 
के बुध और राहु के कारण अंतर्जातीय लग्न हुआ । 


अष्टम स्थान में राशि में शुक्र, जो हमेशा भूमि में छिपा हुआ 
धन देता है। परन्तु पापाजी ने उसके बदले गूढ़ भाग्य स्थान में 
वृषभ राशि के शनि महाराज ने पूर्व जीवन में संघर्ष और वानप्रस्थाअरम 
में भाग्योदय दिया। 


दशम: स्थान में मिथुन राशि और उसका मालिक बुध, मीन 
में नीच राशि में राहु का साथ था, जिससे उनके हाथों से बड़े-बड़े 
काम पूरे नहीं हुए। 


लाभ स्थान में कर्क शशि का मालिक चंद्र, अपने से नव 
पंचम । 


व्यय (द्वादस) स्थान में सिंह राशि के स्वामी सूर्य की अपने 
स्थान पर दृष्टि-मोक्ष । 


इस प्रकार नव ग्रहों की स्थिति है। इस जन्मकुंडली की प्रथम 
विशेषता यह है कि ग्रहों के राजा सूर्यदेवता कुंडली में तराजू की 
तरह मध्य में रह कर, अपनी दोनों और चार-चार मित्र ग्रहों और 
शत्रु ग्रहों को बांटे हुए स्थिति मे हैं। यानी कि सूर्य के एक तरफ 
चंद्र, गुरु मंगल और केतु दुसरी तरफ बुध, शुक्र, शनि और 
राहु । 


इन्हीं ग्रहों की स्थिति से पापाजी अपने और परायों को एक-सा 
गिनकर सटीक सलाह देते थे। सभी पर एक समान प्यार और 
आत्मीयता की वर्षा होती थी। पापा जब भी अपनी आंखें मूंदकर 
(बंदकर) ग्रहों की दुनिया में पहुंच जाते, तो उसके पश्चात्‌ निकला 
एक-एक शब्द पत्थर की लकीर-सा बन जाता । उनकी दी हुई 
शिक्षा का एक-चौथाई हिस्सा भी अगर कोई अपने जीवन में ग्रहण 
करे, तो जीवन सार्थक हो जाये। काश ! प्रभु हमें उनकी बातों 
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की स्मृति और उसे समझकर अपनाने की सदबुद्धि दें। 


मेरी शादी से लेकर उनके दिये हर एक फैसले से ही मेरे जीवन 
का सूर्य उदित होता था। जब एक गुड़ीपाड़वा की शाम को, एक 
जन्मकुंडली लिए मैं उनके पास पहुंचा तो वे कुंडली को देंख मुस्कराये 
और बोले, “वाह यह तो हीरा है। सुशीला शक्कर लाओ । तुम्हारे 
सप्तम्‌ स्थान के स्वगृही मीन राशि के गुरु महाराज ने तुम्हें स्थान 
उच्च के कर्क के गुरु और उच्च के तुला के शनि-महाराज वाली 
कुंडली लाके सामने रखी दी ।” उनके ही कहे हुए शब्दों की सार्थकता ६ 
और आशीर्वादों का इतना क्रणी हूं कि मेरे पास कोई शब्द नहीं। 
मेरे आज तक सारे महत्वपूर्ण निर्णों की सफलता का श्रेय भी 
मैं पापाजी को ही देता हूं। द । 


: हमारे जीवन के महाभारत के सारथी, हमारे रथ को मझधार में 
छोड़कर चल निकले । जाते-जाते जाने यूं समझा गये, “बेटो ! 
बस हो गया, अब ' अपनी-अपनी संभालो ।” 


इस धरा-वसुंधाव पर अपना जीवन सार्थक करके सूर्य सप्तमी 
की संध्या के विविध रंगों में, एक और सितारा बनकर नभ में 
विलीन हो गया। न जाने यूं लग रहा है, अब भी यह सितारा 
ओजस से हमें अपना आशीर्वाद दे रहा है। 
शुभम्‌ भवतु- क्‍ 
(9 


पंडित नरेंद्र शर्मा - एक 
प्रेरणास्ऱोत साहित्यिक गीतकार 
& डॉ. वीरेंद्रलाल मिश्र वीर” 


२४ फरवरी १९५९ का वह दिन, समय मध्यान्ड, आज भी 
मेरे मानसपटल पर अंकित है, जिसमें एक उन्‍नत ललाट, सौम्य 
गौरवर्ण मुखमंडल में शांत, गंभीर नेत्नों से झांकती हुई दिव्य मूर्ति, 
श्वेत मसृण खादी का कुरता, धोती में; आल इंडिया रेडियो केंद्र, 
बंबई के कार्यक्रम नियोजक, हिंदी विभागाध्यक्ष की आसंदी में विराजित 
स्वर्गीय श्री नरेन्द्र शर्मा का दर्शन प्राप्त हुआ। श्री शर्मा जी के 
साहित्यिक होने के नाते मैं उनके दर्शनों का लोभ संवरण न कर 
सका | यों तो मैं एक दुर्दम्य बीमारी की चिकित्सा के बहाने बंबई 
पहुंचा था और अपनी एक मुंह बोली मां, श्रीमती दुलारीबाई अग्रवाल 
को उनके पुत्र-सखा श्री वीरभद्र गुलवे के यहां छोड़ने भी खार 
गया था, किंतु मैंने यह उचित समझा कि पं. नेोन्‍्द्र शर्मा जी का 
दर्शन-लाभ पहले कझं । लक्ष्मी और सरस्वती के इन्द्र में पड़ा साहित्यिक 
प्रायः सरस्वती की ही शरण में जा पाता है और वहीं पाता है 
मानसिक शांति । इसलिए “नया साहित्यिक' के "निराला अंक़' के 
संपादक के रूप में श्री नरेन्द्र शर्मा का नाम पढ़ उनके दर्शन हेतु 
आतुर हो गया और अपने 'शारीरिक स्वास्थ्य की अनेदखी” करके 
“मानसिक स्वास्थ्य का लाभ उठाने श्री शर्मा जी के पास पहुंच 
गया । 


अभिवादन के पश्चात्‌ मैंने अपना परिचय दिया और उन तक 
आने का अपना प्रयोजन कहा । उनको यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता 
हुई कि आगंतुक युवक स्वयं एक कवि और लेखक है और आकाशवाणी 
के “विविध भारती” कार्यक्रम से प्रभावित हो उसमें अपना गीत 
प्रसारित कराने का इच्छुक है। “समान शील व्यसनेसु मैत्नी” के 
अनुसार श्री शर्मा जी ने बड़े स्नेहपूर्वक, मुझे अपनी कविताएं सुनाने 
को कहा । उन्होंने बड़ी उदारतापूर्वक मेरी कविता की डायरी उलट-पुलट 
कर देखी और अपनी सहज प्रसन्नता भी प्रकट की । जब मैं उनसे 
विदा लेने को तैयार हुआ तो कुछ देर और रुकने का आग्रह 
किया । उनके अमूल्य समय का दुरुपयोग करने की अपनी धुष्टता 
के बावजूद, स्नेह भाव से अपना आटोग्राफ (हस्ताक्ष) मेरी 
कविता-डायरी में अंकित कर दिया इस पंक्ति के साथ- 'ऐसा सुपथ 
कर मन ग्रहण, प्रत्येक पद बरसे सुमन” जब-जब भी में अपनी 
कविता डायरी किसी “कवि सम्मेलन” या “गोष्ठी” में ले जाता 
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हूँ, तब-तब पंडित जी की इस 'प्रसाद-पंक्ति! को पढ़ काव्य पाठ 
करता हूं। यह तो मेरा सौभाग्य है कि सर्व भी डॉ. रामकुमार 
वर्मा, बच्चन जी, नेपाली जी, नीरज जी एवं श्रीमती सुभद्राकुमारी 
चौहान, बख्शी जी, जैसे प्रभृति लब्धप्रतिष्ठ कवियों के साथ 
कवि-सम्मेलनों में भाग लेने का अवसर मिला है। अस्तु। पंडित 
जी की उक्त पंक्ति 'ऐसा सुपथ...” मेरे समग्र जीवन का आदर्श 
बन चुकी है और साहित्यिक के संघर्षमय जीवन के लिए प्रकाशस्तम्भ 
भी । अपने जीवन की इन महत्वपूर्ण घड़ियों के उपरांत बंबई प्रवास 
से शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर मैंने अपने गृहनगर 
दुर्ग, म.प्र. को प्रस्थान किया-- पूज्य शर्मा जी के उपदेश वचन- 
“साहित्य-सेवा समाज की सच्ची सेवा है, प्रतिष्ठा और अर्थलाभ 
के पीछे न पड़ना, “निराला” का आदर्श सामने रख आगे बढ़ते 
जाओ”- पर विचार करते हुए। 


मैंने दुर्ग आकर पुन: श्री शर्मा जी को पंडित जवाहरलाल नेहरू 
की देश और विदेश में सामाजिक, राजनैतिक और आध्यात्मिक विजय 
पर स्वरचित अंग्रेजी कविता (५ां००७) प्रेषित की और उसकी एक 
प्रति श्री नेहरू जी को भी भेज दी। श्री शर्मा ने पत्न-प्राप्ति की 
सूचना दी और मेरी साहित्य क्षेत्र में उत्तरोत्त उन्‍नति को कामना 
की । 


अकस्मात्‌ जब १३.२.८९ के समाचार प्नों में श्री शर्मा जी 
के आकस्मिक निधन का समाचार पढ़ा तब मैं स्तब्ध रह गया, 
पुरानी स्मृति बिजली-सी कौंध गई । मैं भगवान से मनाने लगा कि 
वह मृत्यु संदेश उसी तरह असत्य प्रमाणित हो जाए जिस तरह 
स्वर्गीय. जयप्रकाश नारायण जी की मृत्यु का समाचार हुआ था। 


खेद है उनके मरणोपरान्त उन पर श्रद्धांजलि के लिए कुछ नहीं 
किया गया । उनके साहित्य प्रकाशक, नेतागण और फिल्‍मी संसार 
के लोग तथा दूरदर्शन, आकाशवाणी और समाचार पत्र कुछ ऐसे 
ठोस कार्य की श्रंखला रखते, जिससे पंडित जी का आदर्श 
साहित्य-संसार में अमर हो जाता । सरस्वती-पुत्रों का “शोषण” और 
ऐसी उपेक्षा लक्ष्मी-पुत्"ों द्वाग कब तक होती रहेगी ? लेखक को 
इस बात की कल्पना मात्र से बड़ी पीड़ा होती है। वह कोई बड़ा 
साहित्यिक नहीं जो स्वर्गीय शर्मा जी के अनन्य मित्र सर्व श्री गिरिजा 


]9] 
कुमार माथुर, विष्णु प्रभाकर माचवे, डॉ. नामवरसिंह, श्री शमशेर बहादुर 
सिंह जी तथा बच्चन जी जैसे प्रभृति साहित्य प्रतिष्ठायक हस्तियों 
के द्वारा की गई श्रद्धांजलि में अपना भी एक अद्धा-सुमन स्वर्गीय 
शर्मा जी के चरणों में चढा सके। 

अंत में अर्पित हैं ये पंक्तियां- 


“ऐसा सुपथ कर मन ग्रहण, 

प्रत्येक पद्‌ बरसे सुमन, 

सुरभि मग में मंद शीतल 

बहकरे गति सहज उनमन” 
छ 


49.2 


'हंसमाला, चल, बुलाता है तुझे फिर मानसर 
विश्वनाथ सचदेव 


बंबई में प्रातः के दस बजे भी धूपभरी दोपहरी जैसी लगती 
है और इस समय उपनगरों की गलियां कुछ और सुनसान होती 
हैं। पुरुष घर से. बाहर कामकाज पर और गृहणियां घरों के 
भीतर । ऐसी ही एक सुनसान सुबह को मैं बंबई के एक उपनगर 
खार की १९ वीं गली में एक मकान खोज रहा था। अनायास्त 
एक मकान के सामने जाकर खड़ा हुआ। पूछा और पाया, सही 
जगह पहुंच गया हूं। 


“जी नरेन्द्र शर्मा यहीं रहते हैं ।” शायद उनकी पुत्री थीं, जिन्होंने 
मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, “आइये, बैठिये |” और इससे पहले कि 
मैं ड्राइंग रूप में जाकर बैठ पाता, नरेन्‍्द्रजी “कौन है ?” पृछते 
स्थल बाहर आ गये थे । चेहे और आंखों की मुस्कान ने मेरा स्वागत 

गया । 


“पहचाना आपने” मैंने नमस्कार करते पूछा, “में विश्वनाथ... 
“अरे क्‍यों नहीं पहचाना ? बैठो न।” और मुझे कुर्सी पर बिठा 
कर वे नीचे गद्दे पर बैठ गये। 


“कहिये, क्या हाल है ?” उन्होंने पूछा और उत्तर में अपना 
हाल बताने की बजाय मैंने कहा, “आपको बधाई देने आया था 
(वे जरा चौंके), सोचा २८ फरवरी को तो बहुत लोग शुभकामनाएँ 
लेकर पहुंच जायेंगे ।” (अब वे हंसने लगे थे |) 


(२८ फवरी १९७३ को नरेन्द्र शर्मा जीवन के ६० वर्ष पूरे 
करके ६१ वें में प्रवेश कर रहे थे) 


“पाठ साल का होने पर आपको कैसा लग रहा है ?” 


“कुछ विशेष नहीं”, उन्होंने बड़ी सादगी से जवाब दे दिया, 
“सच पूछो तो मैंने कभी स्वयं को 'सीरयसली” लिया ही नहीं और 
इसीलिए जीवन हल्के-फुल्के बीतता जा रहा है। बहुत कुछ बीत 
गया है। बड़ी सुगमता से जिया है मैंने ।” 


“पर आपको कविताओं की भाषा तो उतनी सुगम नहीं होती,” 
मैंने नोट बुक निकालते हुए कहा । 

तो, पूरी तैयारी करके आये हो,” उन्होंने मुझे नोटबुक खोलते 
हुए देख कर कहा | तब मैंने उन्हें बताया कि मैं 'नवभारत टाइम्स' 
के लिए उनकी पष्ठिपूर्ति के अवसर पर विशेष भेंट-वार्ता के लिए 
आया हूंँ। यदि अभी समय न हो तो फिर आ सकता हूं। 


“अरे, फिर क्‍यों आ सकते हो ? बंबई में आना-जाना आसान 
थोड़े ही है। अभी बात कर लेते हैं। पर पहले यह बताओ, चाय 
लोगे या कॉफी ?”! 


बातचीत को भूमिका तैयार हो गई थी। मैंने फिर अपना प्रश्न 
दुह्वाया “आपकी कविताओं पर बोझ्लिलता का आरगेप लगाया जाता 
है 7 )) 


हां कुछ लोग लगाते हैं। वैसे मैं तो नहीं समझता कि मैं 
बहुत कठिन भाषा लिखता हूं...” 


के 


$ 
“अपेक्षाकृत कठिन होती है,” मैंने कहा । 


“हां, पर मेरे लिए यह स्वाभाविक है। सच बात तो यह है 
विश्वनाथ कि सहज-सुगम गीत मैंने बहुत लिखे । पर इनमें से अधिकांश 
मेरे भीतर की नहीं, बाहर की मांग पर लिखे गये। शायद यह 
उसी की प्रतिक्रिया है कि जब मैंने अपनी बात कहनी चाही तो 
सहज ढंग से नहीं कह सका। अपनी और दूसरों की बात कहने 
में कुछ तो अंतर होना चाहिए ?” उन्होंने मुस्कराते मेरी ओर 
देखा । उनकी आंखें पूछ रही थीं, “सच कह रहा हूं न ?” फिर 
थोड़ा गंभीर होते हुए वे बोले, ' दुसरी बात यह है कि सहजता 
से हुआ काम, काम को पूरा नहीं करता । बहुत कुछ रह जाता 
है। सहज जीवन की अभिव्यक्ति के बाद बहुत-सी जटिलताएं रह 
गयी थीं। मैंने उन जटिलताओं को छूने का प्रयास किया। मैंने 
अनजाने में एक प्रयोग किया- कम से कम शब्दों में अधिक से 
अधिक बात कहने का। शायद यही कारण होगा कि पाठकों को 
कुछ बोझिलता लगती है।” 
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“आपका रहस्यवाद भी तो साधारण पाठक सहज ही नहीं समझ 
सकता ?” 


“एहस्यवाद नहीं, नवरहस्यवाद,” उन्होंने सुझाया और फिर कहा 
कि रहस्य या रहस्यवाद जैसी कोई बात वे अपनी कविता में नहीं 
समझाते । “हां, मैंने प्रतीकों में बात जरूर की है और ये प्रतीक 
प्राचीन वांगूमय से लिये हैं। 


“जैसे आपके खंडकाव्य “द्रौपदी” में”, मैंने कहा । 


“हां, द्रौपदी! जीवनी शक्ति है, जो उन पांचों को जोड़ती 
है ब्छ 


“महाभारत” से प्रतीक उठाने के बारे में जब मैंने पूछा तो 
नरेन्द्र जी ने अपनी मान्यता बतायी। वे बोले, “हमारे अवचेतन 
में पुराना वांगूमय ही है। इस अवचेतन के पास जाये बिना चेतन 
मन समग्रता को नहीं समझ सकता ।” 


फिर अनायास ही बात युगबोध पर आ गयी। नरेन्द्र जी के 
अनुसार हमारे युगबोध के “कांसेप्ट' में एक बड़ी भूल है। हमने 
युग को सिर्फ काल ही मान लिया | जबकि युग, देश व काल 
दोनों होता है। सच तो यह है कि काल देश के माध्यम से ही 
प्रकट हो सकता है। जब हम समकालीन की बात करते हैं तो 
वह स्वदेश के संदर्भ में ही होता है। देश के बिना काल को 
चेतना संदर्भवेहीन हो जाती है। 


“तो क्‍या सार्वयुगीन या सार्वकालिक कुछ नहीं होता? स्वेदश 
के संदर्भ में विश्व-चेतना को आप कैसे समझायेंगे ? 


“होता क्‍या नहीं ? लेकिन विश्वचेतना का मतलब यह तो नहीं 
कि हम यूरोप को अपने ऊपर ओडढ़ लें ।” 


मैं समझ रहा था कि नरेन्द्र जी का संकेत उन कवियों-लेखकों 
की ओर था, जो अपनी भूमि और अपने काल से कट कर विश्व-चेतना 
के नाम पर यूरोपीय चेतना को स्वयं पर आरोपित करने के अपने 
प्रयास पर गर्व अनुभव करते हैं। 


नरेन्द्र जी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, “इसीलिए मेरी 
कविता तथाकधित समकालीन से हट कर स्वदेशी ज्यादा होती गयी 
है। मेरी तो मान्यता है कि स्वदेश से ही हम सही प्रेरणा पा सकते 
हैं। और में तो लिखना भी उनके लिए चाहता हूं, जो स्वेदश 
से जुड़े हुए हैं।” 


“कौन हैं ऐसे लोग ?” 


“कम पढ़े-लिखे | मैं सुशिक्षित वर्ग के लिए कहना उतना जरूरी 
नहीं समझता, जितना कि नवसाक्षों के लिए। वे ही स्वदेश से 
अधिक जुड़े हुए हैं। सच तो यह है कि तथाकथित पढे-लिखे लोग 
विदेशी बन गये। मैंने इस धारा के विपरीत प्रवृत्ति को अपनाया । 
में देसी बनता चला गया। अंग्रेजी में कहावत है न, “रिटर्न दू 
गटिव 


“आपके रहस्यवाद का रहस्य भी शायद यही देसीपन है ?” 


“तुम चाहो तो ऐसा ही समझ लो। पर सही बात यह है कि 
लोकप्रियता मुझे प्रिय नहीं। इससे कवि बहिर्मुखी हो जाता है। 
४३ के बाद ही मैं लोकप्रियता की भूमि से हट गया। ४४ से 
मेरे अंतर्मुखी काव्य की शुरुआत हुई...” हंसमाला चल, बुलाता है 
तुझे फिर मानसर, शून्य है तेरे लिए मधुमास के नव की डगर ।” 


“इसे जरा फिर से दुहराइये ।” मैंने कहा और ये दोनों पंक्तियां 
नोट कर लीं। मुझे लगा यहीं से असली नरेन्द्र शर्मा शुरू होता 
है। | 


नरेन्द्र जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था। जब 
वे हाईस्कूल में ही पढ़ते थे तो नौजवान भारत सभा, खुर्जा के 
मंत्री बन गये थे। भगतसिंह भी नौजवान भारत सभा के ही सदस्य 
थे। नरेन्द्र जी स्वराज्य भवन, इलाहाबाद में भी रहे । फिर दो साल 
जेल में अंग्रेजों के मेहमान भी थे। इसी पृष्ठभूमि में मैंने उनकी 
अंतर्मुखी प्रवृत्ति को स्वततंत्रता आंदोलन से जोड़ना चाहा। कविता 
और मानव मूल्यों की बात हुई तो वे बोले, “स्वतंत्रता आंदोलन 
के अंतिम चरण में हमारे सारे आदर्श एक-एक करके टूटते चले 
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गये । फिर १९४८ में जब गांधीजी की हत्या हुई तो मुझे लगा 
मानव-मूल्यों के मूल की और जाना है। मेरी कविता का तथाकथित 
अध्यात्म ओर नवरहस्यवाद यहीं से शुरू होता है ।” 


अब वे अपनी कविता-यात्रा बताने लगे थे। १९३१ में उन्होंने 
लिखना शुरू किया था। प्रेरणा पंत और महादेवी से मिली थी- 
पंत से सोंदर्य-बोध और महादेवी से भावभूमि | फिर निराला और 
प्रसाद से भी प्रभावित हुए। पर यह प्रभाव धीरे-धीरे कम होता 
गया । नरेन्द्र और उनके समकालीन कवियों का सौंदर्यबोध व्यक्ति 
और वस्तुवाचक बनता गया। यह १९३८ के बाद की बात है। 
उन्होंने बताया, “अब हम अपने पांव पर खड़े होने लगे थे । 'प्रवासी 
के > पी ४ 'पलाशवन', 'मिट्टी और फूल” आदि कृतियां इसी काल 
की देन हैं।” 


“४२ से ४७ तक का काल हमारे आदर्शों के दूटने का काल 
है। ऐसे में मैं पुरोने गीत कैसे गाता ? सहजता कहां रहती ? 
यदि उपवन के बजाय ज्वालामुखी देखना गुनाह है तो मुझे कुछ 
नहीं कहना ।” 


इस सारे घटनाचक्र ने उन्हें भारतीय मानस के अवचेतन को 
ओर जाने की प्रेरणा दी। प्रकृति-पुछुष की लीला की ओर मन 
की व्यापक शक्तियों की ओर उनका ध्यान गया। 


बातचीत को फिर आज की हिन्दी कविता से जोड़ने के प्रयास 
में मैंने पूछ, “आज का कवि भी तो उसी 'स्व” की बात कहता 
है जो भारतीय मानस का मूल बिंदु है ?” 


“लेकिन कितना छिछला होता जा रहा है यह 'स्व' ?” नरेन्द्र 
जी के स्वर में पीड़ा छलक आयी थी, “जिसका स्व” जितना गहरा, 
व्यापक हुआ वह हमारे युग का उतना ही बड़ा कवि हुआ। इस 
'स्व” को छोटा बनाने से हमारा दायित्व पूरा नहीं होगा, और न 
ही मध्यवर्गीय चेतना से कविता नवीन श्रेयस्कर है। ये मध्यवर्गीय 
सीमाएं मध्ययुगीन से नवीन बनने की प्रवृत्ति में बाधक हैं। आज 
के कवियों के 'स्वः का अधिक गहरा और व्यापक होना जरूरी 
है । 


“तो क्‍या आपका तात्पर्य यह है कि आज का कवि अपना 
दायित्व पूरा नहीं कर पा रहा ?” 


नरेन्द्र जी ने हां! या ना? में उत्तर नहीं दिया, बोले, “आज 
के हिन्दी कवियों में प्रतिभा की कमी नहीं । उनकी अभिव्यक्ति 
भी सुंदर है। पर उनका 'स्व' संकुचित है। वे काल की चेतना 
को देश के संदर्भ से अलग करके देखते हैं। मध्यवर्गीय मनीषा 
का एक बहुत बड़ा संकट है। यह व्यापक होती है तो बिखरने 
का भय है। नहीं होती, तो स्वत्व खो देगी। इसलिए आज के 
यथार्थ को जोड़ना जरूरी है।” 


“यथार्थ जो यहां उपयोगी है और तथार्थ जो तत्व रूप में अविनाशी 
है। इन दोनों को जोड़ना जरूरी है। और यह कार्य आज की 
हिंदी कविता कर रही है। वह एकांगी है। वर्गगत है। आज के 
कवियों में अलगाव की प्रवृत्ति है। और यह प्रवृत्ति कविता की 
दुश्मन है।” 


नरेन्द्र जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया था। उनका मंतव्य 
स्पष्ट था- आज के हिन्दी कवि अपना दायित्व पूरा नहीं कर पा 
रहे । ऐसी स्थिति में रास्ता क्‍या है, मैंने पूछा। 


समस्या कविता को सह्ृदय पाठक तक पहुंचाने की है। एक 
ओर अशिक्षित नवसाक्षरों का बहुमत है और दुसरी और छोटा-सा 
शिक्षित वर्ग ! इन दोनों के बीच के अंतर को पाटना जरूरी है। 
यह कार्य सार्वजनिक अभिव्यक्ति के माध्यमों से किया जा सकता 
है। रेडियो, सिनेमा, पत्न-पत्रिकाएं इस काम में सहायक हो सकती 
हैं, पर अभी इन लोगों पर कुछ लोगों का कब्जा है। इस "कुछ! 
में व्यवसायी और अफसर दोनों शमिल हैं। इनके अधिकार-स्वामित्व 
में यह कार्य नहीं हो सकता। 


“तो फिर कैसे होगा,” मैंने पूछा। 


“साहित्यकारों और कलाकारों के सहयोग से। हिन्दी क्षेत्रों में 
तो यह आपसी सहयोग है ही नहीं। यह जरूरी है। तभी इन 
'कुछ” के चंगुल से निकला जा सकता है। केरल के लेखकों ने 
इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है।”” 
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नरेन्द्र जी ने रेडियो और सिनेमा की बात की तो मुझे याद 
आया इन दोनों माध्यमों से उनका निकट का सम्पर्क रहा है। सन्‌ 
१९४३ में जब नरेन्द्र जी बम्बई आये तो सिनेमा में गीत लिखने 
ही आये थे और दस वर्ष तक वे इस क्षेत्र से जुड़े रहे । फिर 
१९५३ से वे आकाशवाणी में थे। “विविध भारती” कार्यक्रम और 
नाम दोनों उनकी कल्पना की उपज है। 


पहले मैंने सिनेमा की बात की, जब मैंने हिन्दी गीतकारों को 
असफलता का संकेत किया तो नरेन्द्र जी ने बताया कि “जिन 
लोगों के हाथ में सिनेमा है, वे उसे साहित्य और जीवन से नहीं 
जोड़ना चाहते । फिर हिन्दी और सिनेमा में तो शुरू से ही दूरी 
रही । हिन्दी भाषियों ने इसे माध्यम की संभावनाओं पर विचार ही 
नहीं किया था। लेकिन अब हिन्दी वाले इसमें जा रहे हैं। अब 
युग आरंभ होगा। इस क्षेत्र की संभावनाएं अपार हैं ।” क्‍ 


'पसिनेमा के गीतों के बारे में आपका क्‍या विचार है ?” 


“मेरी मान्यता है कि लोग अच्छी भाषा और अच्छे गीत पसंद 
करते हैं ।” उन्होंने अपने ही दो गीतों, 'ज्योति कलश छलके” और 
मैं उनकी बन जाऊं! का उदाहरण दिया। प्रदीपजणी की बात 
कही । 


“और “विविध भारती” के गीत ?” मैंने पूछा । 


मुझे आश्चर्य हुआ जब १४ साल तक “विविध भारती” के 
निदेशक रहने वाले नरेंद्र जी ने विविध भारती के कार्यक्रमों के 
प्रति असंतोष प्रकट किया । “यही असंतोष उन्होंने नौकरी में रहते 
हुए क्‍यों नहीं व्यक्त किया ? सुधारने की कोशिश क्यों नहीं को ?” 


“यह असंतोष मैंने तब भी व्यक्त किया था। कार्यक्रम सुधारने 
की भी कोशिश की थी। पर साधनों की कमी और सरकारी बांचे 
ने मेरे प्रयास सफल नहीं होने दिये। मेरे नोट फाइलों में दबे 
रहे । मेरे सुझाव साधनों की कमी की बलि चढ़ गये ।” 


नरेन्‍न्द्रजी ने बताया कि आकाशवाणी के सबसे अधिक लोकप्रिय 


कार्यक्रम पर सरकार सबसे कम प्रसार-व्यय करती है। 'विविध भारती” 
का प्रति मिनट प्रसारण व्यय आकाशवाणी के अन्य सभी कार्यक्रमों 
से कम है। 


मैंने घड़ी देखी, समय तेजी से भागता जा रहा था। नेरेन्द्रजी 
को बोलते हुए दो घंटे के लगभग हो गये थे। बातचीत समेटते 
हुए मैंने पूछ, “आजकल क्‍या कर हहे हैं?” 


॥99 


“अभी जब तुम आये तो कविता-संग्रह तैयार कर रहा था- 


दर्शक का दर्पण ! यह मेरी १८ वीं पुस्तक है और इसमें मैंने 
पिछले चार साल की कविताएं संकलित की हैं।” 


“इसके अतिरिक्त कोई बड़ी योजना...” 


हां, एक महाकाव्य भी लिख रहा हूं। कहानी राम की है। 
मैं वाल्मीकी की वेदना को वैदेही मानता हूं। वह वेदना सबके 
लिए थी। राम कवि के सह्ृदय ही नहीं, ज्ञान के जमाता भी 
हैं। मैं, मानता हूं कि राम किसी भी सदगृहस्थ के घर पैदा हो 
सकते हैं- पर इसके लिए ग्राहस्थिक संबंधों का मर्यादाशील और 
आस्थावान होना जरूरी है। तभी राम पैदा होंगे ।” 


मैंने नोटबुक बंद की। कामना की कि वे शतायु हों। ऐसे 
ही जीवन जीयें। वे हँस पड़े। दो घंटे की थकान हल्की हो 
गयी । 
€छ 
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“एक हसीन शख्सियत ' 
&दिलीप कुमार 


“ऐ दोस्त किसी हमदमें दरीना का मिलना बेहतर है मुलाकातें 
मसीहा और फिजार से... ” जब कोई पुराना दोस्त मिलता है, तो 
उसका मिलाप हमारी किसी मसीहे के मिलाप से बेहतर होता है। 


यह है नरेन भैया की अहमियत हमारी जिंदगी में, जो हमारी 
जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, बड़ा भरपूर चैप्टर'! है । ॥ 
[साएाएल' काया बंता €एञाए5, ये यारा], रयती ए0॥0॥5 
0 एांतरा 6 0०]ज़ांगरांशा, 5) 68४९८ धााए$, णांसा।एव ७ए॥। ॥0० 
०४0९७ 0| (6 ॥78॥॥8, [॥0[!00 ४॥0 ॥॥[70[0.. यह मेरी खुशनसीबी 
थी कि नरेन भैया से जब मुलाकात हुई, तब ऐसे नये-अनोखे 
मोड पर हुई कि उस मोड़ पर आगे क्‍या है और वह रास्ता कहां 
जाता है, उससे हम बिलकुल नावाकिफ थे। 


बॉम्बे टॉकिज” में जब मैं गया, नरेन भेया भी वहाँ थे। वहाँ 
से जो हमारा साथ शुरू हुआ वह अब तक है, हालांकि अब नरेन 
भैया खुद यहाँ पर नहीं हैं। फिल्‍म इनूइस्ट्री उनके लिये भी उतनी 
ही अनोखी थी, जितनी कि मेरे लिये। क्‍योंकि वे मुझसे कुछ ही 
दिनों पहले वहाँ दाखिल हुए थे। उनके पास बहुत कुछ था, जो 
वे फिल्‍मी दुनिया को देने आये थे, या दे रहे थे और उन्हें देना 
था । जिंदगी के जो जरूरी फ़ैसले हैं, उन्हें वे मन ही मन कर 
चुके थे। [| धर $इटशा5इ८2 ॥93॥ ॥९ ॥980 एटएा/ ०९४०॥४८७ ॥77॥0. 
हम लोग थे, नआज़मुदा और न तलजुर्बेकार । जो हमने सीखा था, 
वह भी था ॥04 408000 07 0॥॥00 4 6 धाशा। 0। ॥॥0. इसलिये 
खास तौर से उन्हीं के पास हमें इलाइट 0 ९एणात्ि। मिलता 
था।  #6 ॥॥009 0 |56९ ॥3$5 $गञञात 0ए6 ९00०० ॥ ७५. खुद 
मैं भी ऐसा नहीं था कि ॥(2धापा०७ से नाआशना था। उर्दू 
मेरा 7988० था और अंग्रेजी मैंने ४(०])[ की थी। ८४53 0च। 
[]0॥६0७॥९ जो हैं, उस भाषा से में वाकिफ़ था ४७00७ ॥० ५४४८७ 
0 [[, ब000॥ ॥0 0९5एएच्ाए व९टतव 00 धव्वा5ग्रेधा। 080 [॥एपा५ 
सवातटड 7. गरातवों, : ल्रोशा8. खुद हिन्दुस्तानी सिनेमा भी 
'एाण्ग्रांआआ8' दौर से गुज़र रहा था। अच्छी फिल्मों के लिये एक 
अच्छा माहौल भी बहुत जरूरी होता है। इसलिये नरेन भेया और 
उन जैसे साथियों के साथ हम यह महसूस नहीं करते थे कि हम 
किसी 7ए०्तट्ञापंधा) किस्म के. [7005४0॥ में हैं। बल्कि ऐसा 


महसूत्त होता था, जैसे किसी #८३४१८॥॥ » में आये हैं। बड़ा 
सेहतनुमा “कोम्युनिकेशन' होता था। हँसी-मज़ाक भी होता था। 
बड़ा मक़्सूस किस्म का माहौल था, कोई छिछोरी बात न होती 
थी। दोस्ताने के, जो अंदाज हैं, उठने-बैठने के जो सलीके हैं, 
उसे पूरी अहेमियत दी जाती थी। ]906 वगरएणाक्षाए्७ 85 छांश्था 
, 00 [6 एछुशाश4ब। 0९ए9ण0ढा.,. हुस्न उर्दु्े ७८४४५ को कहते 
हैं । शायराना अंदाज में वह किश्ली महबूब से मुताल्लिक किया 
जाता है, लेकिन हुस्न! फूलोमें भी होता है, इन्सान की शख्सियत 
में भी होता है । इसी लिहाज़ से नरेन भेया हम लोगों के लिए 
बहुत ही हसीन शख्सियत थे । सिर्फ़ पसंद के लिए ही नहीं, बल्कि 
अदब और ऐतराम के लिए भी ! सिर्फ़ इन्हीं के लिए ही नहीं, 
बल्कि दोस्ताने के लिए भी ! 


नि€ ४5 8 ॥पए्ढ 0एथ्याकांधा था0 था ३5८०ॉांट म॒ु॒पाए 50ए धा( 
[ ४8४४० कांगा 35 ३ छशाइणा ४०॥० ॥30 जांवावाबइचणा वा गांड साएाएव05 
[97870., का धार 006 ए/00 ॥6€ 289५० ]0५०७, ९०॥7[08$5$0॥, 
प्रातटाइ।0ताए क्वात ए00व रा! 00 2॥ पा वी ए्याएर गा एणावटा 
४एव. 

फिल्मों का जो माध्यम है, वह बड़ा पशरांधाधवा। है । हम लोग 
इस बात से आगाह हैं कि नरेन भेया ए/४$ 8 एटा५ [000ा0 
790706, 3850 8 [7040पआरा0 ॥प्ता9॥8$(. फिल्मों के लिए जो छोटे-छोटे 
आपस के टंटे, गॉसीप' और किसीकी कामयाबी या नाकामयाबी 
का जब कभी भी जिक्र करते, तो वह सदा दायम मुस्कराते रहते 
थे । एक बार जब किसीने पूछा कि, “कल ही तो किसीने यह 
बात मुझे आपके सामने कही थी ।” उन्होंने फौरन उत्तर दिया, 
“मैं तो इस तरह की हर बात एक कानसे सुनकर, दूसरे कान 
से निकाल देता हूं ।” इंडस्ट्री की बेकार बातों से दामन बचाकर 
किस तरह निकला जाता है, यह हमने उन्हीं से सीखा है। 


में अक्सर कहता था कि मुझे ऐसा लगता है कि “मैं इस 
कामके लिए मौजू नहीं हूं ।” तब उन्होंने बड़ा अच्छा कहा था 
कि, "हमें इस प्रोफ़ेशन में पढे-लिखे नौजवानों की सख्त जरूरत 
है । मैं तुम्हीीी अदाकारी के बारे में तो ज्यादह नहीं बोल सकता, 
पर तुम्हागाा अहसास, ०पा बलटााए 45 ॥00 छ९ण.ा ८प्राए[।00 ७५ 
०0० ४८०05 ० ॥[०. तुम्हाया अहसास जब इतना ]ए०ं० है, 
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तब तुम अपने अहसासों को भी ०४४८णै४॥० कर पाओगे । तुम 
देख लेना ! तुम देख लेना ।” वे पृछते ' ४६ क्या पसंद नहीं?” 
में . कहता, “थआजाणाए॥था.”” वे कहते, “केसे?” में जवाब देता, 
“डाहरेक्टर शूटिंग के दौरान रेस की किताब देखते रहते हैं, या 
बेतुकी बातें करते रहते हैं । काम, या काम की बातें करके, काम 
को खत्म करने की नहीं सोचते ।” मैं पूछता, “ये सारी चीजों 
को अलग कैसे करें? एक ओर लाइट वाला शोर मचाता है, तो 
दूसरी ओर कोई जोर-जोर से हँसता है । आप तो कागज- कलम 
की दुनिया में जाकर दुनिया भर को भुला बैठते हैं । हम क्‍या 
करें?” इस बात पर वे जोर से खिलखिला कर हँस कर कहते 
“ये तो साधना की बात है।” 


जब बॉम्बे टॉकिज छोड़कर हम लोग अलग-अलग जगह काम 
करने लगे, तब हमारी मुलाकातों का फासला बढ़ने लगा । लेकिन 
जब हम मिलते थे, बातें वहीं से शुरू होती थीं, जहां हमने छोड़ी 
थीं । इसीलिए मैंने शुरू में यह शेर कहा है कि पुराना दोस्त जब 
कभी मिल जाये तो उसका मिलना मसीहा के मिलने से भी ज्यादा 
कीमती है । मसीहा या तो हमें रास्ता बताता है, या उससे हमारा 
परिचय करवाता है । हम क्‍या ?, खुदसे अपना परिचय या तो 
हमें खुद करना पड़ता है या तो सच्चा दोस्त करवाता है । इन्सान 
जो भी है, जैसा भी है और जहां भी हैं वह इस कायनात की 
एक बेहतरीन गुत्थी है । ऐसे में एक ऐसे साथी की जरूरत है, 
जिसकी सारी खूबियाँ नरेन भैया में थीं, जिसे मैं बयान कर चुका 
हूं। - 

यह सब होने के बावजूद ३९ ० ०पांव [बकए सणटाए पृषंदः 
0९टांडंणा$ बा0 0(९0॥ 0789 णाए5 धाएव॑ 5ध्वात 97 धाला; ॥एाए०५ 
[ए५टवी]डए श्एज ॥॥6 0 ग्रांगव गात लाक्ाबए७ए., के० गद्य] एटा 
5॥0॥9 एाव्वावएएा., 

हिन्दुस्तान की ((॥८८ए0णा' की 'आापएए।०' में कैसी -केैसी 
तारीखें आयी » ताएज्याया। ने कैसे-केसे मोड़ लिये, अंग्रेजी की 
मुख्तलिक उनकी क्या-क्या $0०(८८हा८5 थीं? इन सारी बातों की 
उन्हें. ८थाधप४४४० मालूमात थीं । वे मुझे अक्सर बताया करते 
थे कि उस गर०शथषआणथा। की "ेनेसिस' में ज्ण्जालंब) .0॥00ण79 

किन-किन €०णा€लांरए2ट ग्राएश्थाणआ5$ का परिणाम थीं, उनमें 
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क्या-क्या. गाह्याबांणाबं एछा८डइपा०5 थे... वगैरह ये सारी बातें 
उन्हें मालूम थीं । उदाहरण के तौर पे -“दूसरा विश्वयुद्ध ब्रिटन 
के लिए जीतना बड़ा मुश्किल है । अगर वे जीतेंगे तो भी उन्हें 
बहुत कुछ हारना पड़ेगा ।” और हुआ भी वहीं । ये उनके कुछ 
०णंगंणा5 थे - वे भी उन्हीं में से थे ज़७ ०॥९७ 82४९९ ॥रा० 
34 9500 णा “ला थात वा0त5ए?! जांएता ४४ णा ॥९8॥९0$ 
वटापाएरत 98ए९शा दांत धात ॥0509५. उसमें मराठा, टीपू 
सुल्तान, डेककन के राजा, भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन, वगैरह 
का उल्लेख था |। 7658० प्वा७ 507७ 0 ॥6 वादा शंत्रञव05 
एग 00 ३लांवाणाज॥फए, ॥॥९8४० एटाड (6 बटत6९ग८ शं0780॥5. 


हम जब-जब मिलते थे गालिब, मीर-तकी के शेर कहते और 
सुनते थे । मीर-तकी ने एक शेर में कहा है- 


“यह पूछा गुल ने कि क्‍या है सबात ? कली ने मुस्कराकर 
तब्बस्सुम किया ।” (फूल ने कली से कहा कि इस संसार में 
(-0754॥, एटात।ए. क्‍या है? सुनकर कली जोरसे मुस्कराई, और 
मुस्काते ही वह कली से फूल बन गयी; जो चंद क्षणों का मेहमान 
होता है और मुरझा जाता है।) 


गालिब मुश्किल-पसंद शायर माने जाते हैं। उसका उदाहरण है 
“सादगी में भी आयना आफ़रीनी है -? दूसरा है - कह नाज़े 
बुते तन्‍नाज व आगोशे रक़ीब पताउस पैमाना मानी मांगे। 


(५४ फऊछठ6रणव तलाए 8 वा हार हाता$ई 0 ॥9 श्वों, िंधां |$ 
8 ४०॥-]ता0णा शा, लिए 5४9७5 शीवा ॥0 ॥8$ ॥&$६० [07 ॥॥९ 
[095 06 9९४००८६ (जांता गाए पु) 00 गाए ॥ 9एशला 40 (९5७९०॥७०९ 
॥0 फ#८ब्वपए 0| ॥8$ #$४९०0४८6. कं थाई [0 प४०७ धीए ता [0 
जातवए ॥0॥ ॥९ए ट्वाविटा$ड 0 ३ एस४८००९ सांता धाए धीए गा05 
0९४७॥|७॥). 


इस तरह नरेन भैया भी हमें उनके गीत व कविताएं सुनाते 
थे -“रुक कहां चली, ओ चंद्र वदन, चंपे की कली, गोकुल की 
लली । रुक कहां चली?” 
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गालिब का एक और शेर याद आया - 


“दामें हह मौज में है हलक एक सद्काम निहंग 
जाने क्‍या गुजरी है शम्मा पे सहर होने तक” 


इस तरह की सारी, कई तरह चर्चाएं होती रहती थीं और समय 
कहां चला जाता, पता हीं ही चलता था। 


[75 ॥8 700 ०॥०५. जो भी मेंने यहां कहा है वह तो सिर्फ़ 
इब्तिदा है, उसकी इन्तहा नहीं । यानी आप ऐसा न समझ लें 
कि बात मैंने खत्म की । बाते बहुत हैं, लेकिन मैं. उन्हें अनकही 
ही छोड़ रहा हूं। 

€ 


>> 
८ 
पा 


वह पान भरी मुस्कान”! 
& डॉ. राही मासूम रजा 


वह पान भरी मुस्कान न जाने कहां गई ? 

जो दफ्तर में, 

इक लाल गदेली कुर्सी पर, 

धोती बांधे, 

इक सभ्य सिल्क के कूुरते पर, 

मर्यादा की बंडी पहने, 

आराम से बैठा करती थी। 

वह पान भरी मुस्कान तो उठकर चली गई, 

पर दफ्तर में, 

वो लाल गदेली कुर्सी अब तक रक्‍खी है, 

जिस पर हर दिन, 

अब कोई न कोई आकर बैठ जाता है। 

खुद मैं भी अक्सर बैठा हूं। 

कुछ मुझसे बड़े भी बेठे हैं। 

मुझसे छोटे भी बैठे हैं। 

पर मुझको ऐसा लगता है, 

वह कुर्सी लगभग एक बरस से खाली है। 
सके 
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पंडित नरेंद्र शर्मा : मुस्कराती हुई यादें 


& अमीन सयानी 


सुना है कि जानकार घमंडी होता है, मगर ज्ञानी विनम्र है। 
ज्ञान का प्रकाश पाकर इंसान हर तल्खी त्याग देता है। प्रेम की 
मिठास फैल जाती है उसके व्यक्तित्व में । 


वही मिठास मैंने पंडित नरेन्द्र शर्मा में पाई। मिला तो मैं बहुत - 
कम उनसे, पर जब भी मिला यूं लगा जैसे किसी ने अपने प्यार 
से सर पर हाथ रख दिया हो, या पीठ थपथपा दी हो। 


पंडित जी विविध भारती के प्रथम चीफ प्रोड्यूसर हुआ करते 
थे और मैं हमेशा से रेडियो के सुधार के मुट्ठी भर सर- फिरे 
साधकों में शामिल रहा हूं। इसलिए दो-तीन बार रेडियो, टी.वी. 
से संबंधित हमारी संस्था (शा.पा.) के सुझावों के विषय में राय 
लेने में उनके घर गया था। 


आकाशवाणी से पुरानी मान्यताओं के जाले हटाकर उसमें नया 
उत्साह जगाने की मेरी बेताबी पंडित जी ने देखी । परिवर्तन को 
राहों पर हठधर्मी की दीवारों से मेश टकराना उन्होंने देखा और देखकर 
मुस्कराये । मैंने उनसे कहा, “पंडित जी, मैं तो थक गया हा कोशिशें 
करते-करते । आप ही बताइये- क्‍या हमारे सुझाव खोटे हैं ? क्‍या 
हम सुधार की धुन छोड़ दें ?” 


तो वो फिर मुस्कराकर कुछ इस तरह से बोले, “बिल्कुल मत 
छोड़ना । रुको नहीं, डिगो नहीं । जो तुम लोग कर रहे हो, सब 
उचित है। इसे अपना मिशन समझ कर बस लगे रहो। एक न 
एक दिन तुम लोगों की बातें सच भी साबित होंगी और स्वीकार 
भी कर ली जायेंगी ।” 


पंडित जी की इसी राय के सहारे .हम लोगों ने अपने प्रयत्न 
जारी रखे हैं। अभी मंजिल मिली नहीं, मगर रास्ता जरूर साफ 
होने लगा है। और जब कभी कदम थकने लगते हैं, तो पंडित 
जी की वही प्यार भरी मुस्काहट याद आती है, और हौसले फिर 
बढ जाते हैं। 
(3 


हिंदी भाषा की आत्मा पंडितजी' 
& अनूप जलोटा 
पंडित जी से मेरा बहुत सुन्दर सम्पर्क रहा है। स्नेह से मिलना, 


हर एक को गले से लगाना, सबकी मदद करना, ये उनका स्वभाव 
था। 


सूर-रामायण” की रेकार्डिंग के दौरान उनसे लगभग त्तीस दिन 
रोज मिला और हर दिन उन्हें एक जैसा पाया। 


पंडित जी ज्ञान, सरलता, मधुरता और नग्रता की मिसाल थे। 
किसी एक व्यक्ति में इतने गुण मैंने पहले कभी नहीं देखे और 
पता नहीं कभी देखने को मिलेंगे भी ? 


जब तक हिन्दी भाषा जीवित रहेगी, पंडित नरेन्द्र शर्मा जीवित 
रहेंगे । 
(छ 
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हा चिरंतन नाता 
७ भीमसेन जोशी 


मेरा और पंडित नरेन्द्र जी का ज्यादा परिचय एच. एम. वी. 
में हुआ। उसके पहले मैंने उन्हें संगीत सभाओं में भी देखा 
था । लेकिन नजदीक से जानने का सौभाग्य मुन्ने प्राप्त नहीं हुआ 
था। लताजी और मैंने मिलकर उनके गाने गाये थे। इन गानों 
की रेकार्डिग चल रही थी। शर्माजी वहां आते थे। इतने ज्ञानी 
और बड़े व्यक्ति होने पर भी वे अत्यंत सरल व मृदु स्वभाव के 
थे। हर एक के साथ प्रेम से बात करते थे। कभी गाने का 
अर्थ पूछा, तो इतनी अच्छी तरह से समझते थे कि आंखों के 
सामने एक चित्नर-सा उभर आता था। 


मेरा और उनका सहवास बहुत कम हुआ है, इसका मुझे दु:ख 
है, लेकिन उनके गीत गाकर उनके साथ जो मेरा नाता जुड़ा है, 
वो -चिरंतन है। 


आज़ शर्माजी नहीं हैं, फिर भी उनके जो गीत मैंने गाये हैं, 
उनकी वजह से वे हमेशा ही मेरे हृदय में रहेंगे। राम, श्याम 
गुणगान” हमेशा ही मेरे मन में गूंजता रहेगा। 
७ 
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एक आदर्श पड़ोसी 
७ पं. हरिप्रसाद चौरसिया 


प॑. नरेन्द्र शर्मा हिन्दी साहित्य का एक आदरणीय नाम है । 
उनका लेखन उनकी पूजा थी। महाकवि निराला और महादेवी वर्मा 
के युग के पश्चात्‌ हिन्दी-काव्य-साहित्य की नवीन दिशाएं पंडित 
जी के नाम से सदा जुड़ी हहेंगी। 


वह कवि, आलोचक एवं दार्शनिक ही नहीं थे, बल्कि एक आदर्श 
पुरुष भी थे। मुझे उन्हें, एक पड़ोसी के नाते, निकट से देखने 
व जानने का अवसर प्राप्त हुआ । उनका प्यार सदा ही मुझे प्रेरणा 
देता रहा । 


वह वास्तव में हमारी संस्कृति तथा गा का जीता-जागता 
रूप थे, जो अब केवल पुस्तकों के पृष्ठों में ही दिखाई देता है। 


मेरे लिए पं. नरेन्द्र जी एक गुरु समान व्यक्ति थे। उनके निधन 
ने मुझसे मेरे रचनात्मक कार्यों पर आशीर्वाद देने वाल़ा हाथ छीन 
लिया, जिसका मुझे सदैव दुःख रहेगा । प्रभु उनकी आत्मा को शांति 
दे- यही प्रार्थना है। हि 
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सर्वगुण संपन्न महापंडित 
७गूफी पेंटल 


बड़ों ने कहा है कि पेड़ पर फल जितने ही लगें, वह उतना 
ही झुकता है । सो पं. नरेन्द्र शर्मा एक ऐसे पेड़ थे जो ज्ञान 
के फलों से लदे हुए थे । ऐसा सहृदय और महान व्यक्तित्व तो 
कभी-कभार ही संसार में जन्म लेता है। 


पंडित जी महाभारत सीरियल के मुख्य प्रेरणा-स्नोत थे । उन्हीं 
दिनों मैं भी उनके संपर्क में आया । वे जब भी महाभारत” को 
कथा सुनाते थे, तो सुननेवाला मंत्र-मुग्ध-सा उनको निहारता रहता 
और चाहता कि पंडित जी यूं ही बोलते रहें और हम सब सुनते 
रहें । उनका बयान इस कदर खूबसूरत होता कि यूं लगता मानों 
वो आंखों देखा हाल सुना रहे हैं । वाह ! क्या सादगी थी, क्‍या 
प्रवाह, क्‍या प्रभाव ! 


वे कला के क्षेत्र में एक महानतम गुरु थे, फिर भी इतनी 
विनम्रता कि क्‍या कहें ! इतनी विनम्रता मैंने किसी इंसान में नहीं 
देखी । कई बार ऐसा हुआ कि हम किसी बात पर अटक जाते, 
तो पंडित जी को फोन करते और अपनी परेशानी बताते तो वो 
फौरन अपने घर बुला लेते और बड़े ही स्नेह से हमारा मार्गदर्शन 
करते । कृष्ण हो, दुर्योधन, भीष्म, या फिर शकुनी, हम सब अपना 
किरदार जानने के लिए पंडित जी की शरण में पहुंच जाते और 
वो बड़े प्याः से सबको समझा देते । एक बार जब मेरे वस्त्र कैसे 
होने चाहिए और मुकट के बदले सुलताननुमा पगड़ी होनी चाहिये 
पंडित जी ने कहा तो मेरे मुंह से अचानक निकल आया कि “पंडित 
जी यदि इस किरदार को काले वस्त्र दे दिये तो?” पंडित जी बड़े 
प्याः से बोले, “वाह भाई गुफ़ी साहब आप तो सही केरक्टर में 
डूब गये ।” तो यहां से हुई शकुनी की शुरुआत, पंडित जी के 
आशीर्वाद से । अलग-अलग पात्रों के चयन के लिए भी उन्होंने 
बड़ी सराहना की थी मेरी ! सदैव मुझे कहते थे, “भगवान शी 
कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, तुम अच्छा ही काम करेगे” ये था मेरे लिए 
उनका विश्वास जो मैं समझाता हूं, मेरे लिए जीवन का सर्वेत्तम 
पुरस्कार है, आशीर्वाद है । उनकी इतनी विशेषताएं थीं, बयान करें 
तो सारी उम्र भी कम पड़े। 


उन्हें मैं आज का सर्वगुण-संपन्‍्न और अनेक शास्त्रों का महापंडित 


2] 
कहूँगा और मैं तो ये मानता हूं कि वे भगवान के स्वरूप थे और 
उन्हीं में लीन हो गये। श्री कृष्ण शरणम्‌ । 
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एक स्वर में छिपे भाव 
७ हरीश भिमानी 


अगर मैं कहूं कि पंडितजी का और मेरा नाता, प्रत्यक्ष से अधिक 
परोक्ष का था, तो उस में एकलव्य-द्रोणाचार्य के संबंध का आभास 
होने की संभावना है। लेकिन उसमें एक अंतर था। गुरु-वक्षिणा 
के भांति दिशा-निर्देश पहले मिला, बाद में शिक्षा में उत्तेजना 
आई । 


सालों पहले एक विशाल सरकारी प्रतिष्ठान में, जो कि जन-माध्यम 
की भूमिका निभाता है- मेरी आवाज को सर्वोच्च श्रेणी में रखने 
के लिए आवेदन पर विचार हो रहा था। 


बाद में सुनने में आया कि उस समिति के अध्यक्ष पंडितजी 
के यह कहने पर कि “हरीश अभी इस स्थान के लिए युवा है”, 
आवेदन खारिज कर दिया गया। 


आयु में युवा मैं, हतप्रभ रह गया, आक्रोश कहा जा सकने 
वाला क्लेश हुआ, निराशा हुई, घोर पराजय-सी दीनता का अनुभव 
हुआ । 


पराजय की स्थिति में तर्क से बेहतर आश्रय कहां ? सो, 
सोचा-स्मझा, माना कि युवा अनुभव में होऊंगा, प्रतिभा में 
होऊंगा । ग्स, उस टिप्पणी को आशीष मान कर, व्यावसायिक 
परिपक्वता की ओर ध्यान केंद्रित किया । | 


कुछ साल बीत गए। टी.वी. सीरियल “महाभारत में 'समय' 
की भूमिका का दायित्व मुझे सौंपा गया। वहां भी पंडितजी अध्यक्ष 
थे । पहली रेकार्डिंग के बाद, पंडितजी ने मुझे बधाई देकर मेरे सशंक 
मनको ढाढस बंधाया । 


प्रशंसा में शब्दजाल नहीं बिछाया। यथार्थ के धरातल पर रह 
कर केवल यह कहा कि “इस उम्र में इतनी परिपक्वता को आशा 
नहीं थी,बहुत सुंदर ।” 


वे शायद जानते थे कि मैं कुछ कलम तोड़-मोड़ लिया करता 
हूं। एक बार जब भेंट हुई तो कहा, “तुम आवाज तो हो ही, 
लेकिन केवल आवाज नहीं, शब्दों से खेलना भी जानते हो । तुम्हारे 
लिखे टी.वी. सीरियल पर मेरा ध्यान है। और भी लिखो | लिखना, 


* 23 
तुम्हीती आवाज के प्रसारण जैसा चकाचौंध वाला काम तो नहीं, 


न ही वैसा तेज रफ्तार है, पर है शाश्वत । अपनी प्रतिभा को 
रोको मत, जितनी इस्तेमाल करोगे उतनी ही बढ़ेगी। लेखक तो 
अपने-आप से ही सीखता है। 


पंडितजी से परोक्ष रूप में सीखना ही शायद मेरे नसीब में बदा 
था। 
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दुरदर्शी, महान विद्वान पंडित जी 
७ गिरिजाशंकर 


जब कोई छोटा आदमी अचानक ही किसी बड़े आदमी से मिलता 
है तो उसे अनायास ही सीखने के. लिए कोई न कोई बात मिल 
जाती है। और “महाजनों येन गत: स॒ पंथा:” की पुरातन कहावत 
के अनुसार वह कब और केसे .उस बड़े आदमी का अनुयायी बन 
जाता है छोटा आदमी स्वयं नहीं जान पाता । मेरी पंडित नरेन्द्र 
शर्मा जी से पहली भेंट हुई तब मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ 
हुआ । 


बात तब की है जब “महाभारत” में ध्रृतराष्ट्र का अभिनय करने 
के लिए मेरा चुनाव किया गया था। अभिनेताओं का चुनाव करने 
के उपरांत श्री बी.आर. चोपड़ा और श्री रवि चोपड़ा का यह नियम 
था कि वे महाभारत की कथा को लिखने वाले अपने लेखकों की 
राय भी उन प्रधान अभिनेताओं के बारे में जानना आवश्यक मानते 
थे । स्वाभाविक था कि मेरा परिचय पंडित जी और डॉ. राही साहब 
से कराया गया। यद्यपि में डॉ. साहेब को पहले से ही जानता 
था, किन्तु पंडित जी से मेरी यह पहली ही भेंट थी। 


उस पहली भेंट में जब चोपड़ा जी ने मेरे बारे में कहा तो 
पंडित जी अपने चश्मे के भीतर अपनी चमचमाती आंखों से बिलकुल 
खामोश मुझे थोड़ी देर देखते रहे और फिर अचानक ही मुस्करा 
दिये । मुझे लगा, पता नहीं पंडित जी को मैं धृतराष्ट्र के अनुकूल . 
लगा या नहीं । पंडित जी चुप रहे । बाकी लोग मेरे विषय में कुछ 
कहने लगे तो अचानक ही बोले- “हां, मैं जानता हूं। इन्होंने 
“बुनियाद” में रलिया राम का अभिनय किया है और मैं आप लोयों 
के चुनाव की प्रशंसा करना चाहता हूं। ये इस पात्र के लिए बिलकुल 
उपयुक्त अभिनेता हैं ।” फिर मुझसे उन्होंने कभी मिलने को बात 
कहकर बातों का रुख बदल दिया। उन्होंने मुझसे बिना कुछ पूछे 
ही इस प्रकार कहा कि मैं चिन्तित हो गया। पता नहीं पंडित 
जी ने जो कुछ कहा है, वो वास्तव में ठीक है या उन्होंने केवल 
मेरी मुंह-देखी बात करने के लिए ऐसा कहकर मुझे टालना चाहा 
है ? 


किन्तु निर्देशक चोपड़ा जी ने जब दूसरे दिन मुझे बताया कि 
पंडित जी ने तुम्हें बहुत पसंद किया है और तुम निश्चित होकर 
काम करने लग जाओ और इस चरित्न को समझने के लिए पंडितजी 


को मिल लेना” | फिर जब एक दिन उनसे श्री बी.आर. ऑफिसे 
में मिला तो धृतराष्ट्र के चरित्र और उसके अन्तर््वन्द्र को समझाते 
हुए पंडित जी ने कहा - “देखो गिरिजा, यह पात्र तुम्हे श्रेय नहीं 
देगा, किन्तु तुम इसे अपना श्रेय समझना ।” 


मेरी समझ में उस समय उनकी बात नहीं आयी और मैं जब 
भी अवसर मिलता, उसे समझने का प्रयत्न करता और अब... उनकी 
वह बात साफ होती रही है कि पूग मन लगा कर बारीक से 
बारीक बात का ध्यान रखकर उस चरित्न का निर्वाह करते हुए भी 
०2 में मुझे अपने दर्शकों का “प्रिय” बनने में कठिनाई हो 
रही है। 


परन्तु उनकी इस बात में एक बात और छुपी हुई लगी कि 
चाहे अपने दर्शकों का प्रिय बनूं या न बनूं,परंतु मेरे दर्शक मुझे 
बहुत प्रिय हैं और उन्हीं को अपने ध्यान में रखते हुए मुझे अपने 
चरित्र का निर्वाह अपनी योग्यतानुसार अच्छे से अच्छा करना है। 
फिर क्‍यों नहीं मैं अपने दर्शकों का प्रिय बनूंगा ? इसी बारे में 
एक बार जब मैंने प्रिय राही साहब से बात की “मैं अपना चरित्र 
ठीक से निभा रहा हूं या नहीं ? अगर कहीं कोई कमी है तो 
मुझे बताइये ।” मेरी बात सुन कर वे हंस पड़े और उन्होंने कहा- 
गिरिजा, यही दरअसल तुम्हारी कामयाबी है। तुम इस चरित्र को 
जितनी अच्छी तरह निभा रहे हो, उतने ही अधिक देखने वालों 
की नजर में खटकते जा रहे हो। पंडित जी ने बड़ी दुरन्देशी की 
बात तुमसे उस वक्‍त कही थी। 


उस प्रकाण्ड विद्वान की दुरन्देशी को मैं शतशत नमन न करूं 
तो और क्या करूं ? 
सटे 


2 


[ 
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ज्ञान और गुणों के संगम थे पं. नरेंद्र शर्मा 
७ भृंग 'तुपकरी' 


“शंखनाद ने कर दिया, समारोह का अंत, 
अंत यही ले जाएगा, कुरुक्षेत्र पर्यत !! 


यह दोहा उन चार दोहों में अंतिम हैं, जिनका उपयोग दुरदर्शन 
पर प्रसारित हो रहे “महाभारत” रूपक माला की चौबीसवीं कडी में 
किया जायेगा और पंडित नरेन्द्र शर्मा ने ९ फरवरी की दोपहर में 
ही इसे लिखा था। इस अभागे दोहे को ही वह सौभाग्य प्राप्त 
होगा, जिसने पंडित जी के जीवन समारोह के अंतिम चरण के 
अंतिम उदगार का महत्व प्राप्त किया है। जब यह लिखा गया 
था, तब पंडित जी ने भी नहीं सोचा था कि यही उनके जीवन-समारोह 
के अंत का शंखनाद बननेवाला है । पंडित सुमित्नानंदन पंत ने आधुनिक 
हिन्दी की जिस काव्य शैली का संगठन और विकास किया, उनके 
पट्शिष्य के रूप में पंडित नरेन्द्र शर्मा ने उसी शैली का संवर्धन 
करते हुए अनेक समृद्ध रचनाओं का सृजन किया। चाहे साहित्य 
हो, या सिनेमा, या आकाशवाणी हर जगह अपने कार्यक्षेत्र में इन्होंने 
हिन्दी के इसी रूप को संवारकर समृद्ध बनाने का अविरत और 
संकल्पबद्ध प्रयास किया है। वे किसी एक के शब्द लादने के 
बजाय, अपने-अपने दायरे में हर भाषा के समुचित विकास के 
पक्षधर रहे । यही कारण था कि फिल्म-जगत में प्रवेश करने के 
बाद उन्होंने जहां एक ओर “ऐ बादेसबा इठलाती ना आ, मेरा 
गुंच-ए-दिल तो सूख गया / मेरे प्यासे लबों को छुये बिना, पैमाना 
खुशी का टूट गया /” और “यह दिल में घर किये थे और दिल 
ने भी न जाना / कोई दिलर॒बा से सीखे, यों दिल में समा 
जाना /” जैसी उर्दू की लोकिप्रय गजलें ही नहीं, वरन्‌ “ज्योतिकलश 
छलके” और “नाचरे मयूरा” जैसे हिन्दी के गीत भी लिखे। वे 
जो कुछ करते थे, पूरी निष्ठा के साथ करते थे और जो नहीं 
करना चाहते थे, उससे साफ इन्कार कर देते थे। यही कारण था 
कि जब उन्होंने सन्‌ १९५७ में “विविध भारती” कार्यक्रम आकाशवाणी 
पर शुरू करने के लिए अपने सहयोगी के रूप में मुझे आकाशवाणी 
नागपूर केन्द्र से बंबई बुलवाया था, तब बड़ी नम्नता से किंतु बिलकुल 
साफ शब्दों में कहा था, “यह विविध भारती कार्यक्रम आकाशवाणी 
का पहला कार्यक्रम होगा, जो पूरी तरह कलाकारों पर ही आधारित 
या आश्रित होगा । इसके लिए इसमें के हर कलाकार को इस बात 
का पूरा अवसर मिल सकता है कि वह जो कुछ कर सकता है, 


कर दिखाये। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि तुम जो न कर 
सको, उसे भी करने का प्रयास करो, क्योंकि ऐसे प्रयास यदि निष्फल 
नहीं, तो निष्प्राण अवश्य होते है। किन्तु जो कुछ कर सकते हो, 
उसे पूरे मन से और पूरी लगन से करो, ताकि उसे अच्छा रूप 
मिल सके ।” 


वे जितने नम्र और मधुर भाषी थे, अपने उत्तरदायित्व और कार्यों 
के संपादन में उतने ही कठोर भी रहते थे । ढुलमुल नीति न उन्हें 
पसंद थी और न अपने किसी सहयोगी से वे ऐसी अपेक्षा रखते 
थे। भाषा के संबंध में उनकी स्पष्ठ राय होती थी कि “जिस 
भाषा पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, उसे तोड़ने-मरोड़ने का भी तुम्हें 
कोई अधिकार नहीं । यदि संवार सको तो भाषा को संवारो, उसे 
तोड़-मरोड़कर खराब न करो ।” 


उनको इस बात ने मुझ पर इतना प्रभाव डाला है कि जन्म 
से एक मराठी भाषी होते हुए भी मैंने कभी मराठी में कुछ लिखने 
का प्रयास नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं समझता कि मराठी पर मेरा 
अधिकार है। 


कहना नहीं होगा कि उनकी हिन्दी, हिन्दी ही होती थी, उनकी 
उद्‌ं, उर्दू ही होती थी और उनकी अंग्रेजी, अंग्रेजी ही होती थी। 
. इन तीनों भाषाओं पर उनका पूरा अधिकार था और साथ ही संस्कृत 
पर भी, किन्तु संस्कृत में उन्होंने लेखन बहुत कम किया है। भारतीयता 
तथा भारतीय आयुर्वेद में उनकी विशेष रुचि और गति थी। 
भारत-भारती से सम्बद्ध विषयों के वे चलते-फिरते “विश्वकोष”, 
“एनसायक्लोपीडिया” माने जाते थे । हमारी कोई भी, कैसी भी जिज्ञासा 
होती, वे तुरन्त ,उसका समाधान बता देते। अधिक से अधिक, 
यदि तुरन्त न बता पाते तो कुछ समय बाद जरूरी छानबीन करके 


247 


बता देते । हम पूछकर निश्चिंत हो जाते, वे बताकर भी निश्चित : 


न होते, बल्कि अधिक से अधिक जानकारी दे देने की चिंता में 
जुटे रहतते। वे ऐसे बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे कि अब ऐसा 
लगता है कि जैसे हमने अपने प्रकाश का ऐसा आधारस्तंभ खो 
दिया है, जो हमारे अज्ञान को छूते ही दूर कर देता था। 


यही कारण है कि लगभग एक वर्ष पहले जब उन्होंने मुझे महाभारत 
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में सहयोग करने के लिए बुलवाया तो मुझसे साफ शब्दों में कहा 
कि मुझे जो ठीक लगे, ठीक कहूं, और जहां कुछ गलत लगे, 
उसे स्पष्ट रूप से गलत कहूं। यदि त्रुटि दुःर न की जाए तो 
चिंता न करूं, क्योंकि गलती बता देना मेरा काम है और उसे 
दूर करना या न करना दूसरों का, यानी प्रोडक्शन वालों का काम 
होगा । 


और मैं अपनी ओर से त्रुटियां दिखाने और यत्ञ-तत्न भाषा या 
कथा- संबंधी सुधार सुझाने में लगा रहा कि अचानक ही श्री बी.आर. 
चोपड़ा ने मुझसे कहा, “पंडित जी अपनी गैर- हाजिरी में आप 
से पूछने-ताछने को कहा करते थे, इसलिए अब उनकी गैरहाजिरी 
में आप ही उनका काम संभालिए ।”... तो सोचने लगा हूं कि 
यह उत्तरदायित्व बन आया है, तो मैं उसे पंडित जी की आज्ञानुसार 
निष्प्राण न होने देने के लिए पूरे मन से पूरा करूंगा और पंडित 
जी की आत्मा को, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, संतोष 
देने का प्राणपण प्रयत्न करूंगा । 

६ 


नरेन्द्र शर्मा- एक महान व्यक्तित्व 
& इन्दीवर 


हिन्दी-साहित्य को लोकप्रिय बनाने में हरिवंशराय बच्चन जितना. 


ही नरेन्द्र जी का योगदान रहा है। जहां तक फिल्म-क्षेत्र, आकाशवाणी 
ओर दूरदर्शन का सवाल है, नरेन्द्र जी ने हिन्दी-साहित्य को लोकप्रिय 
बनाने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। साहित्य के संबंध में सिने 
गीतकार शैलेन्द्र जी की एक बात अक्सर याद आती है। मैं उन्हें 
उर्दू के महान शायरों के जब शेर सुनाया करता था, तो वे मुझे 
डॉ. हरिवंशराय बच्चन और पंडित नरेन्द्र शर्मा की किताबों से चुने 
हुए कुछ गीत, जो उन्हें जबानी याद थे, अक्सर सुनाया करते और 
कहते थे, “इन्दीवर तुमने इनको नहीं पढा ।” में कहता था, “मैंने 
इन्हें पठा है और मुझे ये सब बहुत पसंद भी हैं।” जो कविताएं 
शैलेन्द्र जी ने पंडित नरेन्द्र शर्मा की सुनायी, वे मुझे पहले भी 
याद थीं और आज तक याद हैं। 


नरेन्द्र जी के “प्रवासी के गीत” नामक गीत-संग्रह में- 


“आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे 
आज से हम तुम गिनेंगे एक ही नभ के सितारे, 
पर सदा को दूर होंगे ज्यों नदी के दो किनारे 
सिन्धु तट पर भी न जो मिल सकेंगे तब, न मिलेंगे... 
आज 


पंडित नरेन्द्र शर्मा जी के गीतों की जब ये पंक्तियां साहिर लुधियानवी 
ने सुनीं तो वो बाजिद हो गये कि उन्हें उसी रोज नरेन्द्र जी के 
घर ले जाया जाये । मैं नरेन्द्र जी से बिना समय लिए साहिर लुधियानवी 
को अपने साथ उन्हें मिलाने उनके घर ले गया। मैं तो उनके 
पांव छूता ही था और साहिर लुधियानवी ने भी उनके पांव छाए । 
बातचीत के दौरान साहिर ने जो मुझे इकबाल का पर्शियन शेर 
सुनाया था, मैंने किसी बात पर उदारहण के तौर पर उसे 
सुनाया । उसी दौरान, हिन्दी के महान साहित्यकार नरेन्द्र जी ने 
जैसे कि वे पर्शियन के महान सहित्यकार भी हों, ये शेर 
सुनाया । 
“कज अजा आई तये चीनी शिकस्त । 
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खूब शुद, असबाबे खुद बीनी शिकस्त ।” 


इससे जाहिर होता है कि उनको उर्दू के लिटरेचर के साथ परशियन 
लिटेचर का भी ज्ञान था। संस्कृति साहित्य का तो उनके लिखे 
और देख-रेख में बने “महाभारत” नामक धारावाहिक से पता चल 
ही जाता है। 


उनके ज्योतिष-ज्ञान की लता जी भी कायल थीं। यहां एक 
बात कहना जरूरी है। आधुनिक मार्क्सवादी साहित्य से प्रेरित नवयुवक 
साहित्यकारों के नरेन्द्र जी अपनी तझुण अवस्था से ही मार्गदुर्शक 
रहे हैं। अगर मेरा कोई साहित्यिक रूप या स्थान है, तो उसका 
श्रेय नरेन्द्र जी. को ही जाता है। उन्होंने ही आकाशवाणी बंबई 
से अखिल भारतीय स्तर के कवि-सम्मेलन में, जिसमें महान्‌ साहित्यकार 
और कवि भाग लेते हैं, नवोदित साहित्यकारों को उत्साहित किया 
और उन्हें कविता पाठ के अवसर साहित्यिक कवि-सम्मेलनों में 
दिलवाये । 


नरेन्द्र जी ने आकाशवाणी द्वारा हिन्दी की अपार सेवा की | फिल्‍म 
क्षेत्र में हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री भगवतीचरण वर्मा, जो उस 
समय बाँबे टाकीज में थे, उन्होंने गीत लिखने के लिए नरेन्द्र जी. 
को बंबई बुलाया । फिल्म “हमारी बात” के गीत आज तक लोकप्रिय 
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१) “में उनकी बन जाऊं रे, 
आयें वो चंदा के रथ में 

मैं मन ही मन अंग लगाऊं। 
दुर खड़ी शरमाऊं... मैं उनकी... 
आज सोलह सिंगार करूंगी, 

ए री सखी में पी को वरूुंगी, 
भोले मन के अरमानों की 
जयमाला पहनाऊं... दुर खड़ी शरमाऊं.... 
२) “इंसान क्‍या ? ढोकरें 
नसीब की न सह सके, 

वे कश्ती क्‍या, जो साथ में 
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तूफान में न रह सके ।” 


३) 'ऐ बादे सबा इठलाती न आ 

मेरा गुंचए दिल तो टूट गया।” 

और अभी हाल ही में रिलीज हुई राजकपूर की फिल्म “सत्यम्‌ शिवम्‌ 
सुंदरम” के ये दो गीत साहित्य की भी अमूल्य निधि हैं; 
“यशोमति मैया से बोले नंदलाला, 

राधा क्‍यों गोरी, में क्‍यों काला ?” 

और 

ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है 

शिव ही सुंदर है, जागो उठकर देखो, 

जीवन ज्योत, उजागर है 

सत्यम्‌ शिवम्‌ सुंदरम्‌...” 


भारतीय दर्शन में जो स्थान-सम्मान बड़े-बड़े त्यागी, तपस्वी और ऋषियों 


का है, वही स्थान नरेन्द्र शर्मा जी का हिन्दी और हिन्दुस्तान के साहित्य और 
अदबपसंद लोगों के दिलों में है। जो कोई भी उनसे मिला, उनकी छाप अपने 
हृदय में लिये रहा । पंडित नरेन्द्र शर्मा साहित्यकारों के हृदय में हमेशा श्रुव 
तारे की तरह अठल रहेंगे । 
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एक सूरज 
७ खेैयाम 


“हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है 
बड़ी मुश्किल से होता है, चमन में दीदावर पैदा !” 


और यह सच है कि अब भारत की गंगा-जमुनी तहज़ीब को, 
साहित्य और संस्कृति को, तथा बुद्धिजीवी कला-प्रेमी, “सर्वधर्म 
समभाव” को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानने वाले, भारत के 
जन-मानस को फिर न जाने कितने वर्षों तक तरसना पड़ेगा पंडित 
नरेन्द्र शर्मा जैसे एक महापुरुष के लिए 


मैं तो पंडित्‌ जी को सूरज समान मानता था। जिधर से निकलते 
थे, ज्ञान, बुद्धि भाचारे और सद्भाव की रोशनी लुटाते चलते 
थे। जीवन का अर्थ और रहस्य समझाते थे । 


पंडित जी का और मेरा पैंतीस बरसों का मेल-जोल था। वो 
मेरे बड़े भाई समान थे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि उनकी 
आत्मा को शांति दे। 
<्छ 


मौत से किसको रुस्‍्तगी 
& मजरुह सुल्तानपुरी 


ये सन १९४२ का जमाना है, जब मैं इलाहाबाद में उर्दू 
के मशहूर शायर फ़िराक गोरखपुरी के यहां बैठा हुआ था कि साहब 
पान खाये हुए तशरीफ़ लाये और थोड़ी देर फ़िराक़ साहब से दो 
चार बातें करके चले गये । मैंने फ़िराक साहब से पूछा कि ये 
कौन साहब थे। उन्होंने कहा कि ये हिंदी के बहुत माने हुए शायर 
पंडित नरेंद्र शर्मा हैं । फ़िराक़ साहब ने बताया कि नरेन्द्र शर्मा 
को 'लिरिकल पोयम्स” अपनी मिसाल आप हैं। 


फिर साल गुजर गये । जब मैंने बंबई में म्यूजिक डायरेक्टर 

अनिल विस्वास के यहां पंडितजी को देखा तो देखते ही पहचान 
गया । मैंने उनसे कहा कि १९४२ में मैं एक बार फ़िराक़ साहब 
के यहां उनसे मिल चुका हूं, तो उन्होंने जैसे कुछ याद करते हुए, 
कह दिया, अच्छा ! अच्छा !! और वो पहला दिन था जब मेंने 
शर्माजी के मुंह से उनकी कुछ कविताएं सुनीं | उनकी ज़बान हिंदी 
की अदबी ज़बान थी । इस लिए जहां - जहां मैं लफ्जों के मानी 
नहीं समझ सका, कविता खत्म होने के बाद उनसे उनके मानी 
पूछे । पंडितजी ने बड़ी ही खूबसूरती से उनका मतलब इस तरह 
समझाया कि मुझे मानना पड़ा कि यह कोई मामूली शायरी नहीं 
है। 


फिर तो मैं जब-जब पंडितजी से मिला, हर बार मैंने उनमें 
एक नर्यीं गहराई, एक नयी बुलंदी महसूस की । वाक़ई वो जितने 
अच्छे शायर थे, उतने ही भले इन्सान थे। 


उनकी मृत्यु से आठ-दस महीने पहले तक या तो कहीं 
मुलाकात हुईं या टीवी पर कोई प्रोग्राम देखने और उनकी िलज 
बातें सुनकर मुझसे न रहा गया, तो मैंन फोन ही पर बातें कर 
ली और उन्होंने मोहब्बत से मेरी बातों को सुना और कभी-कभी 
मिलने की ताकीद की । मगर मेरी बदकिस्मती कि फिर मेरी मुलाकात 
उनसे आवाजों की हद से आगे न बढ़ सकी और एक दिन वो 
होशो-हवास उड़ा देने वाली खबर सुनी की पंडितजी इस दुनिया 
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में नहीं रहे । “मौत से किसको रुस्तगी (छुटकारा) है? आज वो, 
तो कल हमारी बारी है।” 

€ डक 


हमारे भीष्म पितामह 
७ मुकेश खन्‍ना 


जिस तरह से महाभारत युग के भीष्म पितामह कुझ॒वंश के ज्येष्ठ 
थे और कुु॒वंश का भार उनके चौड़े कंधों पर था, वैसे ही द्वापर 
युग के उस महाभारत को आज़ के इस कलियुग में टी. वी. के 
परदे पर लानेवाले महारथियों में अगर किसी को भीष्म पितामह की 
उपाधि दी जा सकती है, तो वे थे हमारे स्वर्गीय पंडित नरेन्द्र 
शर्माजी । जिस तरह द्वापर युग के भीष्म पितामह को धर्म का पूरा 
ज्ञान था, वैसे ही पंडितनी को महाभारत का पूरा ज्ञान था और 
महाभारत बनाने का कोई कदम उनसे पूछे बगैर नहीं उठाया जाता 
था । टीका कैसी होनी चाहिये (किसी किरदार के माथे पर) इस 
छोटी-सी बात से लेकर, आयु, रूपरंग, वेशभूषा- ये सभी बातें 
पंडितजी ऐसे बताते थे, जैसे वे वहाँ मौजूद थे । चोपड़ा साहब 
से लेकर डॉ. राही मासूम रजा, सतीश भटनागर, भृंग तुपकरी सब 
उन पर ही निर्भर थे, हम सभी कलाकार भी, चाहे शकूनी मामा, 
या अर्जुन, या कर्ण, या विकर्ण, सभी उनका मुँह छोटी-छोटी बातों 
के लिये यूँ ताकते थे, जैसे किसी शब्द के अर्थ के लिए शब्दकोष 
को ओर लपकते हैं। .. 


वैसे तो पंडितजी हिन्दी-साहित्य- सागर के एक बहुत ही कीमती 
रत्न थे, जिनकी प्रसिद्धि देश-विदेश तक फैली थी । मैंने भी स्कूल 
में हिन्दी की किताबों में उनके अक्सर दर्शन किये थे । पर सही 
मानों में मेरा साक्षात्कार उनसे महाभारत” के निर्माण के दौरान चोपडा 
साहब के आफ़िस में ही हुआ । मैंने सही मानों में उन्हें वहीं 
देखा और वहीं पहचाना और जैसा सुना था, उससे कहीं अधिक 
गुना विशाल व्यक्तित्व मैंने पाया । हिन्दी साहित्य के प्रति उनका 
क्या योगदान था, ये तो सभी जानते हैं, पर महाभारत सीरियल 
जो आज़ हिन्दुस्तान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को हमारी 
भूली हुई संस्कृति का दर्शन करा रहा है - उसको उसके रंग, 
सूप न आकार में लाने का बहुत बड़ा श्रेय पंडितजी को ही 
जाता है। 


मैंने जब बी. आर. आफिस में पहली बार उनके बारे में सुना 
तो कोई कह रहा था “जब “महाभारत” की स्टोरी सिटिंग में पंडितजी 
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'महाभारत” का कोई दृश्य सुनाते हैं, तो वो अक्सर इतने तनन्‍्मय 
हो जाते हैं कि खड़े होकर सुनाने लगते हैं. . . “तब श्री कृष्ण 
चाबुक लेकर दोड़े. . .” ऐसे लगता है जैसे वो खुद 'महाभारत' 
के मैदान में हों । इतना सजीव चित्रण वो करते हैं कि हम सबके 
रोंगटें खड़े हो जाते हैं । वो जो कुछ कहते हैं, उनके एक-एक 
शब्द कीमती होते हैं और कुछ छूट न जाये, इसका हमने उपाय 
किया है । एक छोटा टेप रिकार्ड रख दिया जाता है और उनके 
हर शब्द रेकार्ड कर लिये जाते हैं। 


इतना सुनने के बाद मेरे मन में उनका एक व्यक्तित्व बन 
चुका था, लेकिन 'महाभारत” की शूटिंग शुरू होने के बावजूद मैं 
उनसे मिल नहीं सका था । सिर्फ उनके बारे में औगें से सुना 
था कि आज उन्होंने ये 'सीन” सुनाया, वो 'सीन” सुनाया । स्टोरी 
सिटिंग सुबह होती थी और मैं शहर के दूसरे कोने में रहने की 
वजह से वहाँ अक्सर दोपहर को ही जाता था । इसलिये कभी 
उनसे मिल नहीं पाया । फिर एक दिन जब मैं ऑफिस में उसी 
समय गया जब स्टोरी सिटिंग चल रही थी, तो वहाँ पहली बार 
उनके दर्शन किये और पहले ही दर्शन में उनसे पूरी तरह प्रभावित 
हो गया । मुस्कराता चेहरा, हँसती आँखें, पानकी लालीसे रंगे होंठ, 
और उनके पूरे चेहरे से ज्ञान दमकता था | वो उस समय महाभारत 
का कोई दृश्य सुना रहे थे । मैं पीछे बैठकर सुनता रहा, बिना 
उन्हें डिस्टर्ब किये । जो कुछ सुना था. वही पाया, या उससे कहीं 
अधिक ही । वो पूरी तरह आत्मविभोर होकर सुना रहे थे और 
सब उनकी ओर ताकते बैठे थे । कुछ देर बाद जब दृश्य पूरा 
हुआ, तो वे पीछे मुड़े । मैंने उठकर अपना परिचय दिया तो बड़ी 
आत्मीयता से मिले और बोले कि "५०ए था 00ग8 शाण्था 
309". मैं पहली ही मीटिंग में उनका कायल हो गया । 


फिर इसके बाद कई बार उनका और मेरा सामना ऑफिस में 
हुआ और हर बार वे ऐसे मिलते जैसे पिता पुत्र से मिल रहा 
हो और सचमुच उस ऑफिस में उनका स्वागत ऐसे होता था जैसे 
वो सबके पितामह हों ! मेरे काम से वे संतुष्ट थे, इसकी खबर 
मुझे किसी न किसी के द्वारा मिल ही जाती थी । आज पंडितजी 
ने ये कहा... आज पंडितजी ने वो कहा ।” एक बहुत ही बड़ा 
काम्पलीमेंट जो उन्होंने मेरे काम के बारे में दिया, मैं जिंदगी भर 


भूल न पाऊंगा । मुझे किसी ने आकर कहा कि पंडितजी आज 
ऑफिस में कह रहे थे कि “मुकेश भीष्म के किरदार को जी रहा 
है । और बाकी सब तो अच्छी एक्टिंग कर ही रहे हैं। (शेक्सपीरियन 
टाइप की) मगर, भीष्म महाभारत” को सजीव कर रहे हैं” मुझे 
इतना अच्छा काम्पलीमेंट आज तक नहीं मिला, और वो भी मेरी 
पीठ पीछे ! ये सुनकर मेरी छाती फूल कर दुगनी हो गयी थी। 


जिस रोज टीवी पर महाभारत प्रदर्शित हुआ, उसके तीसरे हफ्ते 
जब मेरा प्रवेश महाभारत” में हुआ (बड़े देवब्रत के रूप में) तो 
इत्तफाक से दुसरे दिन मेरी मुलाकात उनसे बी. आर. ऑफिस के 
दरवाजे पर ही हुई । वे जा रहे थे और मैं आ रहा था । मैंने 
उनसे आशीर्वाद लिया और कहा, “कल आपने मुझे “महाभारत” में 
[४॥0 (प्रवेश) करवा ही दिया” । तो मुस्कराते हुए, मुझे सुधारते 
हुए बोले, लैंड' नहीं हुए तुम, तुम्हारा टेक-ऑफ' हुआ है 2॥0 
09७ ४0प एश्या। क्‍0 4 (शव 98008 की ९एग़ात्रु छणएए5 मैंने 
उनसे कहा कि मुझे “आशीर्वाद दीजिए कि इस किरदार को मैं 
पूरी तरह जी सकूं ।” उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया । यह उन्हीं 
के आशीर्वाद का फल है कि मैं भीष्म पितामह हुआ हूं। 


वैसे तो चोपड़ा साहब और रवि जी का निर्देशन ही है, जिसने 
मुझे सही मार्ग पर डाला और मुझे वो गलतियां करने से रोका, 
जो हर किद्धार कहीं न कहीं कर बैठता है । यह डायरेक्टर का 
काम होता है कि हर कलाकार की खामियां छुपाये और उसके प्लस 
पॉइंट” को उभारे । भीष्म के किरदार को जीने में उन्होंने मेरा बहुत 
मार्गदर्शन किया । इसके अलावा डॉ. राहीमासूम रजा साहब ने इस 
किरदार की वाणी को इतने भारी-भरकम और जोरदार संवाद दिये 
कि उनकी वजह से आज यह भीष्मपितामह का व्यक्ति लोगों को 
इतना विशाल लग रहा है । इसका सारा श्रेय राही साहब को ही 
जाता है । लेकिन भीष्म पितामह की आत्मा से अगर मुझे किसीने 
मिलाया तो वे पंडित नरेन्द्र शर्मा ही थे । उनके पास मैं जितनी 
बार बैठा, कुछ ज्ञान-अर्जित करके ही उठा । वैसे तो इत्तफाकन 
मैंने महाभारत” बचपन से ही पढ़ी है, जिसकी वजह से मुझे 'महाभारत' 
के सभी किरदारों के बारे में काफी कुछ पता है, लेकिन जब पंडितजी 
बोलते, तो मुझे पता चलता कि “महाभारत” कितना विशाल है, 
उसमें जानने जैसा कितना कुछ है । कई बार वे कुछ ऐसी गृढ़ 
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बातें बोल जाते कि में उसे समझना छोड़कर उनका मुंह ताकता 
रह जाता और मेरे दिमाग में उस वक्‍त सिर्फ यही बात टेप की 
तरह चलती रहती कि कितना ज्ञान है इनमें ! जैसे एक बार वे 
मुझे कालिया - मर्दन का तत्व समझा रहे थे और दस मिनट 


तक मैं उनके मुंह को ताकता रह गया । बातें इतनी गूढ़ थीं 


कि मेरे तुच्छ दिमाग को क्‍या समझ आती । लेकिन मैं पुरी तरह 
आत्मविभोर होकर उनका दिया ज्ञानग्रहण करने की कोशिश करता 
रहा । भले वह बात पूरी तरह मेरे भेजे में नहीं गयी, लेकिन 
एक बात का मुझे उस दिन एहसास हुआ कि ज्ञान की कोई सीमा 
नहीं होती, उस वक्‍त मुझे पता चला कि पढने और समझने में 
क्या फर्क है। ै 


उनकी भविष्य वाणी अक्षरश: सत्य हुई । उन्होंने कहा कि “जगा 
[07 ॥6 ॥क्‍0९ 980050 ॥ 6 ८एगगधगए ४९९६5. और सचमुच ही 
कुछ ही हफ्तों में भीष्म पितामह का किरदार पूरे भारत वर्ष में 
छा गया । यह सार श्रैय मैं उन्हें ही देता हूं, जिन्होंने मुझे भीष्मपितामह 
की आत्मा के दर्शन कराये । इस तरह से महाभारत बनती रही 
और हर कदम पर हम अपने मार्गदर्शन लेते रहे। हर कलाकार 
उनसे मिलकर एक बार अपना किरदार जान लेना, समझना जरूरी 
समझता था। अक्सर लोग उनके घर भी पहुंच जाते थे, उनसे 
सलाह लेने और मार्गदर्शन लेने । पता नहीं, यह संयोग था कि 
में चाहकर भी उनके घर नहीं जा पाया ! और जब आखिरकार 
एक दिन में उनके घर पहुंचा भी तो उनसे मिल नहीं पाया । उनकी 
तबीयत उस दिन कुछ ठीक नहीं थी। उनकी धर्मपत्नी मुझसे बड़ी 
आत्मीयता से मिलीं और मुझसे कहा, 'बेटे | उनकी तबीयत कुछ 
खराब थी इसलिए अभी लेटे हैं। कहो तो उन्हें उठा दूं।” मैंने 
कहा, “नहीं मैं तो सिर्फ मिठाई देने आया हूं।” मैंने नयी मारुती 
गाड़ी ली थी और उसी की मिठाई देने गया था पंडितजी को। 
उन्हें ये जानकर बहुत बड़ी खुशी हुई | वे बोलीं, “पंडितजी अक्सर 
तुम्हें याद करते हैं। तुम्हें बहुत चाहते हैं वो ।” जब मुझे बाहर 
छोड़ने आयीं तो बोलीं, “तुम और भी तरक्की करो और अगली 
बार इससे भी बड़ी गाड़ी में आओ।” 


लेकिन विधाता का खेल कि मैं पंडितजी को उनके घर पर 
कभी नहीं मिल पाया। और अगली बार जब उनसे उनके घर 


मिला भी तो उनके पार्थिव शरीर से। मुझे जब फोन पर गुंफी 
ने उनके निधन की खबर दी तो मैं चकरा गया कि ओरे ! यह 
कैसे हो गया ? ऐसे लगा कि जैसे सर पर से पिता का साया 
चला गया हो। कुछ पल फोन पकड़कर यूं ही सुन्न बैठा रहा। 
ऐसा लगा जैसे हम अनाथ हो गये हैं । मुझे यकीन है कि 'महाभारत' 
से जुड़े, में हीं नहीं, सभी के मन में ये पहला प्रश्न उठा होगा 
कि अब "महाभारत” कैसे बनेगी ? उनके घर वालों के लिए तो 
यह बहुत बड़ा नुकसान है ही, पर हम महाभारत के कलाकारों 
ओर उनसे जुड़े सभी लोगों के लिए तो यह ऐसा हुआ कि जैसे 
रेगिस्तान में कोई हमें अकेला छोड़ जाये जहां मीलों कहीं पानी ही 
न हो! हम सबके सर से एक बुजर्ग का हाथ उठ गया था, 
वह हाथ जो हर कदम पर सहारा देने के लिए तत्पर था। एक 
ज्ञानी पुछ्ष जो सदा ज्ञान बांटने के लिए तैयार खड़ा था, वह 
आज हमारे सामने से अचानक चला गया था, हमें अज्ञान के मरुस्थल 
में अकेला छोड़कर । 


मैं जब उनके घर पहुंचा तो वहां सारा समा शोक में डूबा 
हुआ था। हर कोने में लोग स्तब्ध खड़े थे। मुझे उनकी बेटी 
उनके पार्थिव शरीर की ओर ले गई। मैंने वहां उनके अंतिम दर्शन 
किये और उनके चरण छुए। मुझसे उनकी बेटी बोली, “आपको 
बहुत याद करते थे और पिछले तीन दिनों से आपके ही बारे में 
पूछ रहे थे।” में जब अंदर उनकी पत्नी के पास उनका शोक 
बांटने, उन्हें सांत्वना देने गया तो वो भी आंखों में अश्रु भर कर 
बोलीं, “वे कल से तुम्हारे ही बारे में परेशान थे कि मुकेश कैसा 
है? वो तो मैसूर गया होगा। फिर मैंने बताया कि ठीक ही है 
और परसों ही मिठाई देने आया था नई गाड़ी की ।” 


मुझे “टीपू सुल्तान” की शूटिंग के लिए मैसूर जाना था। भगवान 
की कृपा से मेरा जाना टल गया। और मैं उस भयानक हादसे 
में शामिल होते-होते बच गया । ये उन्हें पता नहीं था। उन्हें यही 
पता था कि मैं शूटिंग में मैसूर जानेवाला था। जब से उन्होंने 
इस भीषण आग की खबर पढ़ी थी, वे मेरी चिंता में पड़ गये 
थे। उनकी बेटी ने मुझे बताया कि तीन दिनों से उनकी तबीयत 
कुछ ठीक नहीं थी, फिर भी वे मेरे बारे में चिंतित थे। मेरी आंखों 
में आंसू उमड़ आये। मेरे मन में यह टीस और भी जोर से उभरी 
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कि तीन दिन पहले उनके घर गया था फिर भी आखिरी पलों 
में उनसे न मिल पाया। काश, वे जागे होते तो उनसे मिल 
पाता ! मुझे पता है कि जिंदगी भर मुझे इस बात का अफसोस 


रहेगा । 


प्रभु के खेल निराले हैं । जिस आत्मीयता और तनन्‍मयता से पंडितजी 
“महाभारत” के इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे और कमाल का योगदान 
था उसमें उनका, उसी प्रोजेक्ट को भगवान ने उन्हें पूरा करने नहीं 
दिया । इसके पहले भी सभी जानते हैं कि अपने जीवन में उन्होंने 
कई प्रोजेक्ट हाथ में उठाये थे और उन्हें बुलंदियों तक पहुंचाया 
भी था। मैं समझता हूं कि महाभारत” जैसे विशाल ग्रंथ को, 'गीता' 
जैसे गूढ़ ज्ञान को साकार रूप देने के मिशन को जिसमें वो पूरी 
तन्‍्मयता से जुड़े हुए थे- उनके बिछुड़ने का जितना अफसोस हमें 
है उससे कम किसी को न होगा । लेकिन जाते-जाते भी वे 
इतना कुछ बता गये हैं महाभारत”! की लेखन-मंडली को कि मैं 
समझता हूं कि जो लौ पंडितजी ने शुरू में जलाई थी, उस लो 
को अंत तक ले जाने में ये सफल ही होंगे। और पंडितजी की 
दिव्यात्मा वैकुंठ से जब महाभारत” के पूरे स्वरूप को देखेगी तो 
उन्हें पूर्ण संतोष ही होगा । 


आखीर में यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से भीष्म पितामह 
को 'इच्छा मृत्यु' का वरदान मिला था, वैसे ही काश, हमारे पंडितजी 


को भी इच्छामृत्यु का वरदान मिला होता तो वो जरूर ही द्वाप 


युग के उस 'महाभारत” को आज के इस कलियुग में पूरा पेश 
किये बिना न जाते। मैं उनकी दिव्यात्मा को कोटि-कोटि प्रणाम 
करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा 
शांति प्रदान करें । - 

श्छे 


“अंकलजी/” ! 
७& पद्मा खन्‍ना 
मुझे इस समय लिखते हुए यह सोचना पड़ रहा है कि आज 
अंकल जी (श्री नरेन्द्र शर्मा) हमारे बीच नहीं हैं, क्योंकि अब भी 
ऐसा लगता नहीं कि वह हमसे दूर चले गये हैं सदा के लिए। 
विश्वास ही नहीं होता । बिल्कुल ऐसा ही उस दिन भी विश्वास 
नहीं हुआ था, जिस दिन टी.वी. और रेडियो पर उनके निधन का 
समाचार सुना था। यह मेरा दुर्भाग्य था कि मैं अंतिम दर्शन भी 
नहीं कर पायी, क्‍योंकि उस दिन मैं बंबई में नहीं थीं। उनके 
निधन के पांचवे दिन मन में अजीब सी हलचल तथा दुविधा लिये 
उनके निवास स्थान पर पहुंची । 


वहां का वातावरण देखकर मन की दुविधा तथा हलचल पर 
तुषारपात ही हो गया। सन्‍नाटे में घर के बैठक वाले कमेे में 
मधुर मुस्कान-युक्त उनके एक चित्ञ पर फूलों की अनगिनत मालाएं, 
चित्र के सामने सुगंधित अगरबत्ती । उससे थोड़ी ही दुर पर सफेद 
साड़ी, सूनी मांग, सूना ललाट, फीके होठोंवाली एक सौम्य मूर्ति. 
किन्तु नहीं यह मूर्ति नहीं, क्योंकि इसके होठ हिल रहे हैं। ध्यान 
से देखने पर पता चला कि यह तो सदा गुलाब की तरह खिली 
रहनेवाली मेरी पूजनीया आंटीजी (श्रीमती. सुशीला शर्मा) हैं, जो उनके 
पास बैठीं औरतों से कुछ कह रह थीं। 


पूज्य आंटी का यह रूप देखकर मैंने विधि के विधान को मन 
ही. मन खूब कोसा | आंटीजी की जो छबि मैं सत्ताइस साल से 
देखती आ रही थी, उसे देखकर मैं सदा यही सोचती कि हर सुहागन 
की इतनी सुंदर और मनोरम छबि क्‍यों नहीं होती ? उनके गौदवर्ण 
ललाट पर सिंदुर की ही लाल बिन्दी, होठ पान की स्वाभाविक लाली 
से रचे हुए, शुद्ध भारतीय रंगोवाली सूती साड़ी के परिधान में उनका 
व्यक्तित्व कुल मिलाकर ऐसा लगता, जैसे साक्षात्‌ किसी देवी के 
सामने खड़ी हूं... और कहां यह दुख और उदासी की पपिपूर्ण 
प्रतिमा ! हे ईश्वर, यह कैसी विडंबना है ! 


मेरी पहली मुलाकात श्री नरेन्द्र शर्मा जी से १९६०-६१ में 
हुई,जब बंबई आने के बाद मैंने अपना पहला घर लिया। यह अंकल 
जी तथा चरित्र अभिनेता श्री जयराज जी के घर के बिलकुल सामने 
पड़ता था। भेंट हुई, जान पहचान बढ़ी, आना-जाना शुरू हुआ । 
नज़दीकियां बढ़ीं और इन्होंने अपनेपन का रूप ले लिया और मेरी 
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स्व. माताजी ने अंकल जी को भाई साहब कहना आरंभ कर 
दिया । ये दो महान नि ति मेरे अंकल और आंटी हो गये तथा 
उनके बच्चे मेरे छोटे भाई-बहन के समान हो गये। तब से हर 
मसले पर उनकी राय महत्वपूर्ण स्थान रखने लगी। चाहे वह घर 
के बारे में या काम के बारे में, यानि कि जीवन के किसी भी 
अध्याय में उनकी सलाह मेरे लिए एक स्तंभ का रूप बन गई। 


यह उन्हीं के आशीर्वाद का फल था कि मैं धीरे-धीरे फिल्मों 
में कदम जमाने लगी। फिर मुझे वह घर बदलना पड़ा । उनका 
सामीष्य छूटने का दुःख तो बहुत था, किन्तु अपने काम को, व्यस्तता 
को देखते हुए, लाचारी से उनसे दुर होना पड़ा । फिर भी आना-जाना 
रहता ही था। लेक्निन बंबई के मशीनी जीवन के बीच इंसान को 
भी मशीन बनना पड़ता है, इसके फलस्वरूप मिलने-जुलने का कार्यक्रम 
भी लगभग नहीं-सा रह गया। 


इसी बीच जीवन में न जाने कितने बदलाव आये, कितनी दुखद 
और सुखद घड़ियां और दिन आये, बीत भी गये। किन्तु हमारे 
और अंकल जी के रिश्ते में कोई भी बदलाव नहीं आया। हम 
चाहे कितने दिन या महीने न मिलें, किन्तु वर्ष में एक दिन ऐसा 
आता था, जिस दिन मैं किसी तरह भी उनसे तथा पृज्य आंटी 
जी से मिले बिना नहीं रहती थी। वह होता था दीपावली का 
शुभ अवसर | इस शुभ अवसर पर मैं उन लोगों की चरण वंदना 
के लिए अवश्य जाती । उस समय वह मुझसे ऐसे मिलते, जिसे 
मैं शब्दों द्वारा यहां वर्ण करने में अपने-आपको असमर्थ पा रही 
हूं । ऐसा लगता कि पूरे वर्ष भर के स्नेह, प्याय और आशीर्वाद 
की बंधी हुई गठरी खोल कर वो मुझ पर उड़ेल देते हों। नहला 
देते थे अपनी प्यार भरी मुस्कान से और मैं कृत-कृत्य हो जाती, 
भावनाओं के वशीभूत होकर | कुछ देर तक तो वाणी भी मूक 
हो जाती, फिर संयत्त होकर न जाने कितनी ही बातें करते हम 
लोग कि उनके पास से उठने को मन ही नहीं करता | फिर बहुत 
देर बाद, न चाहते हुए भी, भारी मन लिए उनसे विदा लेती। 
वह मुझे विदा देते हुए सदा ही कहते, 'बीच -बीच में भी आती 
रहा करो! । मैं आने का वादा भी करती, मगर चाह कर भी अपना 
वादा पूरा न कर सकती । अंकल जी ऐसे क्षमा-सागर थे कि दूसरे 
वर्ष फिर वही चिर-परिचित मुस्कान, स्नेह से ओतप्रोत निशछल भाव 
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लिये, अपने प्यार की वर्षा करके हमें अपने आशीर्वाद से सराबोर 
करके प्रफुल्लित कर देते। 


ऐसे महान युग-पुरुष के लिए मैं तो क्‍या कोई भी, कितना 
लिखे; पर उनकी ऊंचाइयों तथा गहराइयों को शब्दों में ढाल कर, 
उसका मापन नहीं किया जा सकता । कहते हैं, इंसान अच्छाइयों 
ओर बुराइयों का पुतला होता है। किन्तु अंकल जी में तो सिवाय 
अच्छाइयों के कुछ था ही नहीं । फिर अछच्छाइयों से ही बनी इस 
मूर्ति की कोई क्‍या व्याख्या कर सकता है? ऐसे युग-पुरुष को 
तो केवल पूजा जा सकता है, नमन किया जा सकता है, शत्‌ 
शत्‌ प्रणाम किया जा सकता है। केवल शत्‌ शत्‌ प्रणाम !!! 

(3 


निश्छल - सरल व्यक्तित्व 
७ प्यारेलाल 


अद्धेय पंडित नरेन्द्र शर्माजी मूल रूप से एक महान्‌ साहित्यकार 
थे। हर विषय पर उनका अध्ययन बेहद गहन था। कुछ कहने 
का अपना एक अलग और अनोखा रंग होता था। उनका व्यक्तित्व 
भी बेहद सरल और निश्छल था । यह हमारा सौभाग्य है कि राजकपूर 
साहब की 'सत्यम्‌-शिवम्‌-सुंदरम” में हमें उनके साथ काम करने 
का अवसर मिला । इस फिल्‍म का शीर्षक (टाईटल) गीत और 
“यशोमति मैया” वाला गीत मुझे बेहद पसन्द था। इसके अलावा 
'ज्योति-कलश छलके”' भी उनकी एक अति सुंदर रचना थी,जो कभी 
भुलाई नहीं जा सकती | भारतीय संगीत के वे जानकार थे। उन्हें 
मेरा नमन । 

छे 


“हिन्दी प्रेमी पंडित जी”' 


& पं. रविशंकर 


स्वर्गीय श्री नरेन्द्र शर्मा जी हिन्दी के एक बड़े विद्वान पुरुष 
थे । उनकी कवितायें बहुत ही सरल, कर्णप्रिय व दिल को छू 
लेने वाली हैं। 


मैंने और शर्मा जी ने कई बार «। 04 74०0० और फिल्मों 
में एक साथ काम किया था और मुझे उनके साथ काम करके 
बहुत अच्छा लगा था । उनकी बातों में बहुत मिठास और कविताओं 
में एक अनोखापन व अनोखा रस था । वो एक ऊँचे स्तर के 
हिन्दी के कवि थे, मैं तो यहां तक कहूंगा कि इस उर्दू के समय 
में जबकि फिल्मों, रेडियो और दूरदर्शन पर उर्दू का काफ़ी इस्तेमाल 
होता है, ये श्री नरेन्द्र जी की ही हिम्मत व कोशिश का नतीजा 
है कि लोगों में हिन्दी बोलने व समझने का शौक हुआ । हिन्दी 
को जिंदा रखने में श्री नरेन्द्र शर्मा का बहुत बड़ा हाथ रहा है। 
ऊँचे स्तर के कवि होने के साथ-साथ पंडित नरेन्द्र शर्मा जी एक 
बहुत ही सीधे-सच्चे व सज्जन पुरुष भी थे। 


हिन्दी मंच, हिन्दी प्रेमी व उनके प्रशंसक उनकी कमी हमेशा 
महसूस करते हहेंगे । 
छे 
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एक अनूठा व्यक्तित्व 
७ डॉ. प्रेम कपूर 


“इनसे मिलिये - ये हैं हिंदी के मशहूर कवि और लेखक, 
'पंडित नरेंद्र शर्मा और ये हैं हमारे 'शाहजी'- डॉक्टर कपूर -डाक्टरी 
के साथ संगीत और साहित्य में भी रुचि रखते हैं । -” स्व. 
साहिर लुधियानवी ने अपने खास अंदाज में पंडित जी से मेरा परिचय 
करवाते हुए कहा | उन्होंने शायद और भी बहुत कुछ कहा होगा 
परंतु मेरा ध्यान धोती-कुर्ता पहने हुए छोटे से कद के उस व्यक्ति 
ने बरबस अपनी ओर खींच लिया । मैं कुछ क्षण उनकी ओर देखता 
ही रह गया। 


“रजेन्द्र जी से पता चला कि आप आयुर्वेद शास्त्र में भी रुचि 
रखते हैं ।|-” पंडित जी ने प्रश्न सूचक तरीके से कहा। 


“जी हाँ” मैंने संक्षिप्त-सा उत्तर दिया। 
“चलिये खूब निभेगी” नरेन्द्र जी बोले । मैं तब तक उनके उन्नत 
ललाट और त्तीद्ष्ण दृष्टि से प्रभावित हो चुका था। 


यह थी पंडित नरेन्द्र शर्मा से मेरी पहली मुलाकात । स्व. राजेद्र द 


(श्रीमती शर्मा के भाई) की बीमारी के विषय में या किन्हीं अन्य 
अवसरों पर प्राय: पंडितजी से मुलाकात हो जाया करती थी । उनका 
सादा परंतु ओजपूर्ण व्यक्तित्व भारतीय परंपराआ के विषय में अपने 
विचार व्यक्त करने की अनूठी शैली और क्षमता, भाषा पर अधिकार 
और स्मरणशक्ति द्वारा उदाहरणों का उचित प्रयोग कम लोगों में ही 
पाया जाता है। 


नरेन्द्र जी को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की विशेष जानकारी 
थी । इसके साथ उनका इस पद्धति पर अखंड विश्वास और श्रद्धा 
से कभी-कभी ऐसा महसूस होता था कि वे लेखक या कवि होने 
के बजाय चिकित्सक होते, तो भी जीवन में उतने ही सफल 
होते ! वैसे भी बंगाल में वैद्य को कविराज ही कहते हैं। 


कई अवसरों पर मेरा पंडित जी से मतभेद भी हो जाता था। 
उनका कहना था कि भारतीयों के लिये वैद्यक पद्धति ही सर्वोत्तम 
चिकित्सा पद्धति है । सिर्फ यही नहीं, बल्कि संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान 
में आयुर्वेदिक चिकित्सा सबसे अधिक सफल और सरल तथा निरापद 


है । यदि उनको यह कहा जाता कि कई रोगों का इलाज आयुर्वेद 
में नही है, तो मीठे शिकायत भरे लहजे में कहते कि “शास्त्र” 
में तो सब कुछ है, परंतु हमें उसका ज्ञान नहीं है । केवल हमारे 
न जानने का यह मतलब नही कि शास्त्र अधूरा है।” एक वाक्य 
जो वे हमेशा उपयोग में लाते थे-“डॉक्टर साहब अनंत भंडार है 
आयुर्वेद शास्त्र, जो हमें विरासत में मिला है । इसमें से ढूंढिये, 
आप जो चाहेंगे, मिलेगा ।” 


उनका युवाकाल स्वातंत्रय सैनिक के रूप में बीता, इसका पता 
मुझे श्री नरेशचंद्र चतुर्वेदी से मिला, जो उन दिनों अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी के महासचिव थे । उन्होनें ही बताया कि शुरू से 
ही नरेन्द्र जी की आस्था, मान्यताएँ और अदूट विश्वास भारतीय 
परंपराओं में रहा । 


सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे मैंने अनुभव किया, वह थी उनकी 
अभिव्यक्ति और युकक्‍तिपूर्वक अपने विचारों से सहमत करा लेने की 
क्षमता - ऐसी क्षमता जो कम लोगों में पायी जाती है ! 


पंडित नरेन्द्र शर्मा के निधन से जहाँ हिन्दी जगत ने सक्षम्‌ 
लेखक और साहित्यकार खोया, वहाँ हमने खोया एक अनूठा 
व्यक्तित्व | 


स] 
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नरेंद्र शर्मा : एक उदार व्यक्तित्व 
& रामानंद सागर 


पंडित नरेन्द्र शर्मा अपनी अवस्था, अपने ज्ञान, अपनी विद्वधत्ता 
और अपनी निर्मलता के कारण मुझ जैसे अपने कई साथियों के 
लिए पूज्य थे। वे हम लोगों को समकालीनों की भांति, अपने 
बराबर बिठा लेते थे- परन्तु वास्तव में यह उनकी उदारता ही थी, 
क्योंकि निश्चय ही वह हम सब में हर प्रकार अग्रणी थे। 


बम्बई आने के पश्चात्‌ कई वर्षों तक मुझे प्रति रविवार उनके 
दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता रहा । हम छ:-सात मित्रों को छोटी-सी 
बैठक रविवार सांझ को श्री अनिल विस्वास के घर होती थी, जिसमें 
प्रो. चन्द्रशेखर पांडेयजी नियमित रूप से हमें रामचरितमानस सुनाया 
करते थे। तत्पश्चात्‌ सब लोग अपने-अपने मतानुस्तार विचार प्रकट 
करते थे । मुझे याद है कि उस गोष्ठी में स्वर्गीय महेश कौल और 
नरेन्द्र शर्माजी अपने परिपक्व दृष्टिकोण से हमारे सामने उस काव्य 
के कैसे-कैसे गूढ़ अर्थ व्यक्त करते थे कि उस्त पर स्वयं एक 
महान कवि होने से शर्माजी की साहित्यिक प्रतिभा की उज्जवल 
किरणों से उस बैठक का वातावरण जैसे दिव्य छठा से आलोकित 
हो उठता था। 


मैं “रामायण” को जितना थोड़ा-बहुत समझ पाया, वह अंतरंग 
(गोष्ठी) में बैठ-बैठ पंडित नरेन्द्र जी जैसे दिग्गज विद्वानों की बातें 
सुन-सुन कर ही समझ पाया हूं। 


“गमायण” बनाने से पहले हमने जो एक सलाहकार समिति बनाई 
थी, उसकी सदस्यता उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर ली । वे स्वयं महाभारत 
के लेखनकार्य में इतने व्यस्त थे, परंतु जब भी मैं उनके पास 
किसी शंका- निवारण के लिए अथवा मार्ग-दर्शन के लिए गया, 
तो उन्होंने तत्काल सारे काम छोड़ कर मेरी समस्या सुलझाने का 
प्रयास ॒ किया । 


हिन्दी कविता, हिन्दी साहित्य तो उनका ऋणी रहेगा ही, परन्तु 
व्यक्तिगत रूप से मैं उनके स्नेह, उनकी सहायता और उनके मार्ग-दर्शन 
के लिए उनका सदैव क्रणी रहूंगा । 


मैं दुर था, उनके अंतिम दर्शन न कर पाया, परन्तु मैं जहां 


239 
था, वहीं से उन्हें अपने अंत:करण से प्रणाम किया और मुझे विश्वास 

है कि उन्होंने अपनी उसी चिर-परिचित मृदुमुस्कान के साथ उसे, 
अवश्य स्वीकार कर लिया होगा । | 


240 


नरेंद्र जी 
७ रिफ़अत सरोश 
एक जमाने तक नाच-गानों के प्षोग्रामों में हिस्सा लेना तो दरकिनार, 
मेरे नजदीक ऐसे प्रोग्राम देखना भी एक तरह का ऐब था। लेकिन 
१९४५ ई. में बम्बई पहुंच कर मेरी अखलाकियात (नैतिकता) की 
रस्सी कुछ ढीली हो गई थी और मैं इस तरह के प्रोग्रामों में दिलचस्पी 
लेने लगा था, मगर ऐसे प्रोग्राम कि जिनमें अश्लीलता न हो। उन 
ही दिनों की बात है कि बंबई के कावसजी जहांगीर हाल में कलचरल 
स्वाड का एक प्रोग्राम हुआ, जिसकी सूचना मुझे अपने एक दोस्त 
प्रेमधवन से मिली जो शायर तो हैं ही, डांसः भी है। वे उन 
दिनों कलचरल स्क्‍्वाड बम्बई के सरगर्म मेम्बब थे। हॉल खचाखच 
भरा हुआ था। परदे के पीछे से एनाउन्सर को आवाज और वाकक्‍यों 
में साहित्यिक पुट तथा बातसे पैदा करने का सलीका था बोलने 
वाले को। मानो प्रोग्राम की बागडोर उस आवाज से बंधी थी। 
मालूम हुआ यह आवाज हिन्दी के प्रसिद्ध कवि पंडित नरेन्द्र शर्मा 
की है और मैं इस आवाज की गंभीरता और प्रवाह से बहुत प्रभावित 
हुआ..... मगर ठहरिये, आपको यह तो बता दूं कि कलचरल स्ववाड 
था क्‍या ? यह “बायें बाज” का कलचरल विंग था। यानी नृत्य, 
संगीत और नाटकों के द्वारा साम्राजियत पर चोट की जाती थी। 
कुचली हुई जनता को सिर उठाने, अपना हक मनवाने और आजादी 
की जंग में आगे बढ़ने के लिए तैयार किया जाता था। 


ऐसे ही कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे नरेन्द्र जी अपने विशेष 
रोचक अन्दाज में । एक बात और कह दूं कि जब कलचरल स्क्वाड 
पर उस समय की सरकार ने पाबंदी ला दी थी तो उसकी जगह 
इन्डियन पीपल्स थियेटर (हृष्टा) ने ले ली थी। इषप्टा की सरगर्मियों 
और उसकी कामयाबियों से थियेटर की दुनिया खूब वाकिफ थी। 
बम्बई में इस नये पौधे को अपनी कला से सींचने वाले थे नरेन्द्र 
जी के कई साथी, जिनमें उल्लेखनीय हैं खाजा अहमद अब्बास, 
बलराज सहानी, प्रेम धवन और उनके बाद शैलेन्द्र, हबीब तनवरी, 
मनी रबाडी और शौकत कैफी, इत्यादि | अवामी जिन्दगी से नरेन्द्र 
जी की कुर्बत देख कर मेरे दिल में उनकी इज्जत पहले ही दिन 
से पैदा हो गई थी। फिर कुछ दिन बाद जब मैं ऑल इंडिया 
रेडियो में मुलाजिम हुआ तो मालूम हुआ कि किसी मतभेद की 
वजह से हिन्दी के लेखक और कवि ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रमों 
में भाग ही नहीं लेते। ले-देकर एक गोपाल सिंह नेपाली थे, जो 


कभी-कभी कविता पाठ करने आ जाते थे। कोई और प्रसिद्ध 
साहित्यकार इधर का रुख न करता था। हां, डॉ. मोतीचन्द और 
रणछोड़ लाल ज्ञानी जरूर आते थे, जिनका सम्बन्ध प्रिस्स ऑफ 
वेल्स म्यूजियम से था। 


और फिर देश स्वतंत्र हुआ। भाषा-सम्बन्धी आकाशवाणी की 
नीति में परिवर्तन आया । अब हम रेडियो वाले, हिन्दी लेखकों और 
कवियों की खोज करने लगे। नीलकंठ तिवारी, रतन लाल जोशी, 
सरस्वती कुमार दीपक, सत्यकाम विद्यालंकार, वीरेन्द्र कुमार जैन, किशोरी 
रमन टंडन, डॉ. शशि शेखर नेथानी, सी.एल. प्रभात, के.सी. शर्मा 
भिक्खु, भीष्म साहनी- हिन्दी के अच्छे खासे लोग रेडियो के प्रोग्रामों 
में हिस्सा लेने लगे। उन्हीं दिनों हम लोगों ने पं. नरेन्द्र शर्मा को 
भी आमादा किया कि हमे प्रोग्रामों में रुचि लें। वे फिल्मों में 
लिखते थे। एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया- “कवि 
और कलाकार”। उसमें संगीत निर्देशक अनिल बिस्वास, एस.डी. बर्मन, 
नौशाद और शैलेश मुखर्जी ने गीतों और ग़ज़लों की धुनें बनाई 
। शकोल, साहिर और डॉक्टर सफ्दर “आह” के अलावा नरेन्द्र जी 
भी इस प्रोग्राम के लिए राजी हो गये। नरेन्द्र जी के एक अनूठे 
गीत की धुन अनिल विस्वास ने बनाई थी, जिसे लता मंगेशकर 
ने गाया था। 
युग को संध्या कृषक वधू-सी, 
किसका पंथ निहार रही ।” 


पहले यह गीत कवि ने स्वयं पढा, फिर इसे गायिका ने 
गाया । उन दिनों आम चलते हुए गीतों का रिवाज हो गया था 
और ग़ज़ल के चमकते-दमकते लफ्जों को गीतों में पिगो कर अनगिनत 
फिल्‍मी गीत लिखे जा रहे थे। ऐसे माहौल में नरेन्द्र जी का यह 
गीत सभी को अच्छा लगा, जिसमें साहित्य के रंग के साथ भारत 
भूमि की सुगंध भी बसी हुई थी। और फिर नरेन्द्र जी हमारे हिन्दी 
विभाग के कार्यक्रमों में स्वेछा से आने लगे। एक बार नरेन्द्र जी 
ने एक रूपक लिखा- “चांद मेरा साथी” । उन्होंने चांद के बारे 
में अपनी कई कवितायें, जो विभिन्‍न मूड की थीं, एक रूपक लड़ी 
में इस प्रकार पिरोई थीं कि मनुष्य की मनोस्थिति सामने आ जाती 
थी । वह सूत्र रूपक की जान था। मुझे रूपक रचने का यह विचित्र 
ढंग बहुत पसंद आया और आगे का प्रयोग किया । मैं बम्बई रेडियो 


यथा 
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पर हिन्दी विभाग में स्टाफ आर्टिस्ट था और अब्दुल गनी फारूकी 
प्रोग्राम असिस्टेंट ! फारूकी साहब नरेन्द्र से किसी प्रोग्राम के लिए 
कहते, वे फौरन आमादा हो जाते। आते, और अपनी मुलायम 
मुस्कराहट और शान्त भाव से हम सब का मन मोह लेते। 


समय ने एक और करवट बदली | उस समय के सूचना तथा 
प्रसारण मंत्री डॉ. बी.वी. केसकर फिल्‍मी गानों से आजिज थे । मगर 
पब्लिक गाने सुनना चाहते थे | केसकर साहब ने एक व्यापक कार्यक्रम 
बनाया कि आकाशवाणी के बड़े-बड़े केन्द्रों पर लाइट म्यूज़िक ०० 
(प्रसारण गीत विभाग) बनाये जायें, परन्तु उनमें फिल्‍मी गानों शा 
छिछोरापन और बाजारूपन न हो। बम्बई में इस भाग के प्रोड्यूसर 
नरेन्द्रजी नियुक्त किये गये। कल तक नरेन्द्र शर्मा हमारे अतिथि 
बन कर आया करते थे, अब वे जिम्मेदाः और प्रभावशाली अफ्सर 
बन गये जिनकी डायरेक्ट पहुंच मंत्री महोदय तक थी। और हमने 
देखा कि बी.पी. भट्ट जैसे स्टेशन डायरेक्टर उनके आगे-पीछे घूमने 
लगे । परन्तु नरेन्द्र जी की मुस्कराहट में वही मुलायमियत और वही 
रेशभीपन था। वह सहज भाव से हम लोगों से बातें करना ! 


उनको एक अलग कमर दे दिया गया था। प्रसार गीत विभाग 
भारतीय संगीत का एक अंग नहीं, बल्कि हमारे हिन्दी सैक्शन का 
एक हिस्सा था और नोन्‍द्र जी की वजह से हम लोगों को सैक्शन 
चलाने में बड़ी आसानी थी। कहीं गाड़ी नहीं रुकती थी, चाहे आर्टिस्टों 
की फीस का मामला हो, या टेपों और स्टूडियो का । उन्होंने हिन्दी 
सैक्शन के अन्य कामों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा | उन्हें 
प्रसार गीत से ही सरोकार था। आधे दिन के लिए दफ्तर आते 
थे। या तो सुबह से लंच तक, या लंच के बाद शाम तक । 
अपने ताललुकात की वजह से उन्होंने फिल्‍मी दुनिया के मशहूर 
संगीतकारों से प्रसार गीतों की धुनें बनाई जैसे नैशाद, एस.डी. बर्मन, 
सी. राचन्द्र, राम गंगोली, अनिल बिस्वास, उस्ताद अली अकबर खां 
और कोई ऐसा फिल्‍मी गायक न था जिसने प्रसार गीत न गाये 
हों- लता मंगशेकर, आशा भोसले, गीता राय, सुमन कल्याणऊु, 
मुकेश, मन्‍नाडे, एच.डी. बातिश, जी.एम. दुरनी, मुहम्मद रफी, तलअत 
महमूद, सुधा मल्होत्रा- सब लोग हमारे बुलावे पर शौक से आते 
थे। यह नरेन्द्र जी के व्यक्तित्व का जादू था। एक सप्ताह में 
एक-दो गाने जरूर रिकार्ड हो - जाते, जो तमाम केन्द्रों को भेजे 


जाते। आज मैं अनुभव करता हूं कि नरेन्द्र जी का एक यही 
कितना बड़ा एहसान है आकाशवाणी पर कि उन्होंने उच्चकोटि के 
असंख्य गीत प्रसार विभाग द्वारा इस संस्था को दिये। 


मैं हिन्दी विभाग में सब से पुराना आदमी था यानी १९५५ 


>अथउ 


से उसी विभाग में था। प्रोग्राम एसिस्टेंट बदलते रहते थे। नरेन्‍्द्रजी 


इस नुकते को समझते थे कि रिफ़अत सरोश ही बुनियादी काम 
करने वाला आदमी है, इसलिए वे मेरी हिम्मत बंधाते । फूरसत के 
वक्‍त में उनके पास जा बैठता और उनकी बातों से लाभ 
उठाता । मैंने उन्हें अपनी कुछ हिन्दी कविताएं सुनाई तो बहुत खुश 
डु४। कुछ मशवरे दिये और बहुत सरल ढंग से उर्दु-हिन्दी के 
छंदों का फर्क समझाया कि हिन्दी में जैसे बोलते हैं, वैसे ही लिखते 
हैं। उर्दू में अलिफ दबाने की इजाजत है, हिन्दी में नहीं। इस 
अंतर को समझने के बाद मैंने छंदों में कई कवितायें लिखीं जो 
'धर्मयुग” और “नवनीत” में छपीं। एक प्रकार से नरेन्द्र जी ने 
मुझे हिन्दी शायरी का चसका लगा दिया। वे कहा करते थे हिन्दी 
के अच्छे लेखक उर्दू से वाकिफ हैं- जैसे भगवती चरण वर्मा, 
अमृतलाल नागर । खुद अपने बारे में उन्होंने बताया कि उनकी 
शिक्षा का प्रारंभ हिन्दी से नहीं, उर्दू से हुआ और एक मौलवी 
साहब ने उन्हें तख्ती पर “अलिफ', बे” 'ते” लिखनी सिखाई। 


आकाशवाणी को बदनामी के दलदल से निकालने और प््रोग्रामों 
को लोकप्रिय बनाने में नरेन्द्र जी का महत्वपूर्ण योगदान है। 
'प्रसार-गीत” तो उसकी एक मिसाल है। परन्तु जो अद्वितीय कार्य 
उन्होंने किया वह था, “विविध भारती” की रूपरेखा की तैयारी तथा 
प्रस्तुति । अपने मित्र तथा आकाशवाणी के महानिदेशक श्री जे.सी. 
माथुर के साथ मिलकर नरेन्द्र जी ने आल इंडिया वेशयटी प्रोग्राम 
का खाका बनाया जिसका अति सुन्दर नाम रक्‍्खा- “विविध 
भारती” । आकाशवाणी का ऐसा इन्कालाबी कदम था , जिसने न 
सिर्फ उस की खोई हुई साख वापस दिलाई, बल्कि आकाशवाणी 
के श्रोताओं में नई रुचि पैदा की और उनमें हलके -फुलके प्ररोग्रामों 
द्वारा राष्ट्रीयता और देश प्रेम का एहसास जगाया और आगे चलकर 
यह कार्यक्रम आकाशवाणी के लिए “लक्ष्मी का अवतार” साबित 
3उआ। इस तमाम आकाशवाणी के इतिहास में उनका नाम सुनहरे 
अक्षरों में लिखा जायेगा । 





य्थव 


मेरे फरिश्तों को भी पता न था कि नेन्‍द्र जी जैसे विद्वान 
मेरे बोरे में इतनी अच्छी राय रखते हैं कि जब- “विविध भारती” 
विभाग की स्थापना होने लगी तो उन्होंने अपने “असिस्टेंट प्रोड्यूसरों” 
के लिए जहां दिल्ली से बी.एस. भट्नागरजी, विनोद शर्मा, सत्लेन्द्र 
शरत्‌ और नागपुर से भृंग तुपकरी का चयन किया तो बम्बई से 
मुझे योग्य समझा और मेरा नाम हिन्दी प्रोड्यूसरों की सूची में 
रक्‍्खा । इस प्रकार मेरी जिन्दगी में एक नया मोड़ लाने में नरेन्द्र 
जी का एहसान है। उन दिनों आकाशवाणी में “असिस्‍टेंट प्रोड्यूसर' 
बनना बड़े गौरव की बात समझी जाती थी। 


“विविध भारती” कार्यक्रम एक नये प्रयोग के तौर पर शुरू किया 
गया था। रूपए की कमी थी। हमारे पास दूसरे केन्द्रों से प्रसारित 
कार्यक्रमों के टेप आते थे और उन्हीं प्रोग्रामों में से काट-छाँट कर 
ऐसे प्रोग्राम तैयार करना जो सुनने में पहले से बेहतर लगे। नरेन्‍्द्रजी 
चीफ प्रोड्यूसर थे और हम लोग “असिस्‍टेंट प्रोड्यूसर! मगर नरेन्द्र 
जी मुस्कुराते हुए कहा करते थे कि हम “रि-प्रोड्यूसर' हैं। 


जब “विविध भारती” के लिए नमूने के प्रोग्राम तैयार किये जाते 
थे, तो मैंने नरेन्द्र जी की “चांद मेरा साथी” वाली टेकनिक को 
अपनाकर गज़लों और गीतों का मिलाजुला प्रोग्राम “गजरा” बनाया 
और ग़जलों और गीतों को हलकी-फुलकी चटाखेदार हिन्दुस्तानी जबान 
की कम्मेयरिग में पिरोया। यह पहला प्रोग्राम था जो श्री जे.सी. 
माथुर को सुनाया गया था और उन्हें पसंद आया। “यह 
आकाशवाणी का पंचरंगी प्रोग्राम है- विविध भारती, गजरा | गीत 
के रंग-बिरंगे फूलों से बनाया गया गजरा ।॥” 


बीच में एक बात याद आ गई | नरेन्द्र जी अच्छे खासे ज्योतिषी 
भी थे। “विविध भारती” प्रोग्राम पहली जुलाई को शुरू होने वाला 
था । फिर तारीख बदली । आखिर पंडित नरेन्द्र शर्मा ने अपनी ज्योतिष 
विद्या की रोशनी में तय किया कि यह प्रोग्राम ३ अक्तूबर १९५७ 
के शुभ दिन से शुरू होगा और प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ तो “विविध 
भारती” का डंका हर तरफ बजने लगा। 


नरेन्द्र जी अफ्सरानेआला की परवाह नहीं करते थे । बल्कि यह 


कहना ज्यादा सही होगा कि वे किसी को अफ्सरआला मानते ही 
न थे। उनका बस चलता तो वह “अफ्सर” और “मातेहत” की 
परम्पपा ही मिटा देते। उनकी सारी हमदर्दियां हम लोगों के साथ 
होती थीं, जो प्रोग्राम बनाते थे। हम उन पर नाज करते | वे मुस्कुराकर 
हमारी बात सुनते और ऐसा बहुत कम होता कि वे हमारी किसी 
बात को टालते। इसका नतीजा यह हुआ कि उनके कहने के 
अनुसार हम लोगों ने एक वर्ष के लिए तय किया कि “'ेरे हफ्ते 
में नहीं कोई भी रोजे तातील।” और हमने दिन रात काम 
किया । और जो काम महानिदेशक के लिखित आदेश भी हम से 
न करा सकते थे, उसके लिए हमें नरेन्द्र जी की स्नेह से भरी 
शीतल मुस्कान ने आमादा कर दिया। ऐसी मुहब्बत ! ऐसी 
हमदर्दी ! ऐसा स्नेह ! जैसा बड़े भाइयों और घर के बुजुर्गों से 
मिलता है। 


अभी “विविध भारती” की तैयारियां चल रही थीं कि एक असिस्टेंट 
स्टेशन डायरेक्टर ने भद्दे हाकिमाने लहजे में मुझसे कुछ कहा। मैंने 
अपनी आदत के मुताबिक तुर्की-ब-तुर्की जवाब दिया | नौबत यहां 
तक पहुंची कि वे अफ्सर बोले कि मैंने आपको डिसमिस करने 
की सिफारिश दिल्ली भेज दी है। मैंने कहा- “वह आर्डर आने 
में दे: भी लग सकती है। मैं खुद ही आपकी उलझन दुर किये 
देता हूं और अपना इस्तीफा पेश किये देता हूं।” मगर जब बात 
नरेन्द्र जी तक पहुंची तो वे मुस्कुयये और बोले “रिफ़अत जी ! 
आप हत्मीनान से अपना काम कीजिए । “विविध भारती” के किसी 
प्रोड्यूसर के बारे में कोई कागज मेरी नजर से गुजरे बगैर आगे 
नहीं जा सकता | वे तो ऐसे ही भभकियां दिया करते हैं ।” और 
मेरा गुस्सा काफूर । फिर वही सुबह-शाम की गर्दिश और “विविध 
भारती !” और कुछ दिन बाद वे भभकी देने वाले अफ्सर खोटे 
सिक्के की तरह “विविध भारती” से वापस चले गये । पं. भवानी 
प्रसाद मिश्र बम्बई में हिन्दी के प्रोड्यूसर थे। एक और अस्टिंट 
स्टेशन डायरेक्टर ने भवानी भाई से अकड़ कर बात की। भवानी 
भाई एक मस्त आदमी थे। उन्होंने उन साहब को आड़े हाथों लिया 
और इस घटना का जिक्र नरेन्द्र जी से भी कर दिया और चार 
दिन के अन्दर-अन्द्र उन असिस्टेंट स्टेशन हिंद हक यरेक्‍्टर के हाथ में 
एक ऐसे केन्द्र पर तबादले का परवाना आ » जहां कोई अफ्सर 
स्वेछा से जाना नहीं चाहता | यह नरेन्द्र जी के व्यक्तित्व का ही 
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जादू था कि वरली के सिर्फ एक अधूरे स्टूडियो में हम चार प्रोड्यूसर 
'शीर-व-शक्‍्कर! होकर काम करते थे और इस तालमेल का परिणाम 
यह निकला कि “विविध भारती” को अद्वितीय कामयाबी मिली और 
जब काम फैला तो एक वर्ष बाद युनिट को दिल्ली लाया गया। 
लगभग एक दर्जन स्टूडियो हमारे लिए बनाये गये और हर प्रकार 
की सुविधायें | फिर वह समय भी आया कि हम लोग अपना-अपना 
काम पूरा करते और घर चले जाते। मैं तो कभी एकजडेढ़ घंटे 
के लिए दफ्तर जाता था। मगर किस की मजाल थी कि उंगली 
उठा सके ! हम ही थे जो इस यूनिट की स्थापना के लिए बारह-बारह 
घंटे रोज महीनों तक काम कर चुके थे और अब भी जब किसी 
को छुट्टी जाना होता तो एक-एक महीने का काम एडवांस में कर 
जाता । हमारे इस खुलूस को सिर्फ नरेन्द्र जी जानते थे, इसलिए 
दिल्ली में “अफ्से आला” के आर्ड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ 
सके । एक बार एक स्टेशन डायरेक्टर ने मेमो देने का सिलसिला 
शुरू किया । जरा-जरा सी बात पर रोज-तीसरे दिन मेमो। मैंने 
नरेन्द्र जी से कहा | मुस्कराये, बोले “रिफ़अतजी पतझड़ का मौसम 
है। पत्ते झड़ने दीजिए ।” 


अक्तूबर १९६४ में में उर्दू मजलिस में आ गया। लेकिन नरेन्द्र 
जी से जो सम्बन्ध था, बराबर बना रहा। जब जी चाहा, उनके 
कमरे में चला गया और हफ्तों की थकान और जहन का गर्द-ओ-गुबार 
झाड़ कर लौटा | हमेशा उनके पास से कुछ ऐसा लेकर निकलता 
जो काफी देर तक दिल को सुकून और मन को शान्ति देता 
था । 


रेडियो से रिटायर होकर नरेन्द्र जी बम्बई जा बसे थे, अपने 
घर “खार” में । वहां उन्होंने रेडियो के फप्रोग्रामों में भाग लेना बहुत 
कम कर दिया था। मेरी उनसे आखिरी मुलाकात कई साल पहले 
एच.एम.वी. के दफ्तर में हुई थी। वहां वे अपने किसी रूपक की 
रिकार्डिग के सिलसिले में आये थे। वही शीतल मुस्कान और मीठा 
लहजा । 


नरेन्द्र जी की कलम का आखिरी कारनामा “महाभारत” सीरियल 
है, जिसकी शोहरत और लोकप्रियता ने टी.वी. के सारे पुराने रिकार्ड 
तोड़ दिये हैं। “महाभारत” की रूपरेखा और गीत नरेन्द्र जी की 
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अमूल्य देन हैं। उनके कलम का जादू हर हफ्ते लोगों के सिर 
पर चढ़ कर बोलता है। मगर वे इस बीच हमारे दरमियान से 
उठ गये। 


“बड़े शौक से सुन रहा था जमाना। 
हमीं सो गये दास्तां कहते-कहते ।”” 


आज नरेन्द्र जी की याद एक ताजा हवा के झ्ोंके की तरह 
आ रही है । नरेन्द्र के साथ काम करके एक सुकून रहता था। 
एक आत्मविश्वास का एहसास | उनसे अपनी गलतियां और खामियां 
बयान करके ऐसा लगता था कि एक बोझ था, जो हलका हो 
गया और उनके विश्वास का तो कहना ही क्‍या ? कई बार कोरे 
कागज़ पर हस्ताक्ष कर देते थे। समझते थे कि उनका कोई साथी 
(मैं मातहत नहीं कह रहा हूं) विश्वासघात नहीं करेगा। और हममें 
से किसी ने भी उनके इस यकीन को धक्का नहीं पहुंचाया | ऐसा 
नहीं है कि हम उनसे मतभेद नहीं करते थे। मगर ऐसे मौकों 
पर उनके चेहरे पर गुस्से या नागवारी के भाव नहीं आते थे। 
वही एक मुलायम मुस्कुगाहटठ हर बात का जवाब होती थी। रेडियो 
की जबानी के बारे में उनके विचार कुछ अलग थे। उनका खयाल 
था कि “विविध भारती” में ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, 
जो संस्कृत से निकट हो, और इसलिए हो कि भारत की सब 
भाषाओं की मां संस्कृत है। भाषा में जितनी ज्यादा चाश्नी संस्कृत 
की होगी, उतनी ही ज्यादा देश की विभिन्‍न भागों में समझी 
जायेगी । “विविध भारती” के वे नाम जो उन्होंने रखे हैं, इस बात 
की पुष्टि करते हैं । खुद “विविध भारती” फिर “पत्नावली”, 
“वन्दनवार”, “मन्जुषा”, “स्वर संगम”, “रत्नाकर” आदि | इस संदर्भ 
में जे.सिं. माथुर से उनका मतभेद था। माथुर साहब का कहना 
था कि “में विविध भारती की जबान “ओल्ड हिन्दुस्तानी” चाहता 
हूं ।” ज्यादातर लोग माथुर साहब के मत के थे। नरेन्द्र जी ने 
अपनी राय तो नहीं बदली, मगर अफ्सरियत के फैसले को कुबूल 
किया । जिन दिनों श्री गोपाल रेइ्टी सूचना तथा प्रसारण मंत्री थे, 
उन्होंने दिल्ली में भाषा समस्या पर सेमिनार कराया और चाहा कि 
आकाशवाणी की हिन्दी आसान की जाये । ठाकुर जयदेव सिंह ने, 
जो डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर थे, मंत्री जी से सहमति नहीं की और 
कुछ दिन बाद ठाकुर साहब अपनी कुर्सी पप नजर न आये । मगर 
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फिर कुछ दिन बाद रेट्टी साहब भी मंत्री से गवर्नर हो गये। 


नरेन्द्र जी की गणना छायावाद के कवियों में होती है। वे 
सुमित्राननदन॒पन्त और महादेवी वर्मा के समकालीन थे। उनके 
कविता-संग्रह “प्रवासी के गीत”, “शूल फूल”, पलाशवन , 
“प्रभातफेरी””, “हंसमाला”, “कदली-वन” हिन्दी साहित्य के शाहकार 
हैं। उन्होंने हिन्दुस्तानी फिल्मों को खूबसूरत हिन्दी गीत दिये जैसे, 
“ज्योति कलश छलके”। मगर शायद उनको उनकी जिन्दगी के हिन्दी 
कविता के आलोचकों ने वह स्थान नहीं दिया जो उन्हें मिलना 
चाहिए था। लेकिन ऐसा होना हर उस व्यक्ति का भाग्य है, जो 
स्वाभिमान से जीना चाहता है, जो समझौते नहीं करता और अपने 
ढोल खुद नहीं पीटता जिसके आस-पास उसके खुशामदियों का गिरोह 
नहीं होता । मगर ऐसेलोगों को एक चीज अवश्य मिलती है- दिल 
का सुकून, मन की शान्ति, जो सम्मानपूर्वक और शान्त जिन्दगी 
नरेन्द्र जी को मिली, वह कम लोगों को मिलती है। 


उन्हें ऐसी कोई लालसा नहीं थी कि उनके चारों तरफ शोहरत 
का जाल बुना जाये। उन्होंने आम आदमियों की भीड़ में 
अलग-अलग-सा दिखने के लिए अपनी धजा नहीं बिगाड़ी । बहुत 
से लोग लटें बढ्ा लेते हैं, बहुत से एक-आध चादर को अपने 
गले का हार बना लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो रंग-बिरंगे कपड़े 
पहन कर अलग-सा दिखाना चाहते हैं। और ऐसे तो बहुत हैं 
जो झूठा नशा अपने ऊपर तारी कर लेते हैं और कभी बातें करते-करते 
भूल जाते हैं, कभी-कभी बैठे-बैठे खो जाते हैं। नरेन्द्र जी ने 
यह सब कुछ नहीं किया। उनकी जिन्दगी एक संतुलित मनुष्य 
की जिन्दगी थी। एक उच्च कोटि के बुद्धिजीवी और कवि को 
जिन्दगी थी। उनका घर एक खुशहाल आदमी का घर था। उनकी 
कविता मनुष्य की सुन्दर आकांक्षाओं की कविता है, महान आवदर्शो 
और ख्ाबों की कविता है। समय के साथ उनकी कविता के सब 
रंग गहरे होते जायेंगे और आने वाला कल आश्चर्य करेगा कि क्‍या 
बीसवीं शताब्दी के छल-कपट और नोच-खसोट के वातावरण में 
कोई कवि ऐसा भी था, जो निस्वार्थ था, सच्चा और ईमानदार था 
और वह कल नरेन्द्र जी का “कल” होगा। 

& 


मेरे साथी गीतकार 
७ सुधीर फड़के 


एक अत्यन्त विनम्र एवं मृदु, सात्विक एवं शालीन और परमज्ञानी 
होते हुए भी अहंकार से अछूते व्यक्ति के संपर्क में आने के साथ-साथ 
उनके साथ काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, इसे मैं अपना 
अहोभाग्य मानता हूं। विशुद्ध हिन्दी में मृदु एवं मधुर काव्य लिखा 
जा सकता है, ठोस एवं ध होते हुए भी सुलभ, रसपूर्ण 
एवं रम्यक गीत लिखे जा सकते हैं, इसका कई बार अनुभव इस 
महान व्यक्ति के साथ रह कर प्राप्त हुआ। वास्तव में कठिन से 
कठिन, या जटिल से जटिल विषय भी सरल शब्दों में कुशलतापूर्वक 
समझाया जा सकता है, इस सम्बन्ध में विश्वास पैदा करनेवाले और 
जिस व्यक्ति के स्नेह से स्मित होने पर आज भी आपको गौरव 
प्रतीत हो, उन विरले व्यक्तियों में पं. नरेन्द्र शर्मा को मैं असाधारण 
स्थान प्रदान करता हूं । 


सन्‌ १९४८ की बात है। उन दिनों प्रभात फिल्म कंपनी के 
"संत जनाबाई” नाम से, मराठी के साथ-साथ हिंदी में तैयार होनेवाले 
चित्रपट के संगीत का मैं दिग्दर्शः था। मराठी भाषा के महान्‌ 
कवि स्व. ग.दि. माडगुलकर मराठी में गीत लिख रहे थे और पं. 
नरेन्द्र शर्मा हिन्दी गीतों की रचना कर रहे थे। इसी बहाने उनसे 
पहली बार भेंट हुई। इसके पहले मैंने उनका नाम सुना अवश्य 
था, क्‍योंकि इन्हीं दो भाषाओं से निकले हुए राजकमल के “रामजोशी” 
में कवियों की यही जोड़ी नियुक्त रही । एक सफेद धोती, रेशमी 
झब्बा और जाकिट पहनने के साथ चश्मा लगाने वाला, मझोले कद 
का और ऊपर से सीधा-सादा लेकिन मेधावी प्रतीत होनेवाला यह 
आदमी हिन्दी गीत लिखने जा रहा था। माडगुलकर की अलौकिक 
प्रतिभा से तो में भलीभांति परिचित था, क्योंकि हम दोनों मिलकर 
कई चित्नपटों के लिए कार्य कर चुके थे। 


कोई अचरज नहीं कि माडगुलकर के साथ गीतों का सृजन करनेवाले 
इस व्यक्ति के लिए मेरे मन में बड़ा कुतूृहल रहा हो । माडगुलकर 
और नरेन्द्र के गीतों में अनुवाद का कोई प्रश्न ही नहीं था; दोनों 
के गीतों को स्वतंत्र रूप से रागबद्ध करना मेरा काम था। तय 
हुआ था कि सुबह पौने सात बजे प्रभात की कार हम तीनों को 
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लेकर स्टुडिओ में पहुंचाए। वहां मेरे कमरे में टेबल और कुर्सियां 
हटाकर चहद्रों, गद्दियों एवं तकियों का भी प्रबन्ध किया गया था। 
वादक तो पहले ही तैयार रहते थे। तरोताजा फूल रखे जाते थे 
और अगरबत्ती भी जलाई जाती | मतलब, माहौल को पवित्न एवं 
प्रसन्‍न रखने में कोई कसर नहीं थी। नामदेव-जनाबाई के बचपन 
से सम्बद्ध गीतों की संख्या हर भाषा में आठ तय हुई थी। सुबह 
७ से १०.३० तक आठ दिनों में कुल मिलाकर सोलह गीत हमें 
लिखने थे और उन्हें स्वर प्रदान करना था। माडगुलकर बड़ी शीघ्रता 
से गीत लिख सकते थे इसे तो में जानता था, लेकिन नरेन्द्र शर्मा 
के विषय में में निश अबोध था । हां, मानकर चला था कि माडगुलकर 
के साथ गीतों की रचना के लिए चुने जाने के कारण नरेन्द्र शर्मा 
भी उन्हीं की टक्कर के कवि होंगे। 


पहले दिन शुभारम्भ हुआ, माडगुलकर लिखित भूपाली याने प्रभाती 
से। प्रभात समयो पातला, आता जाग बा विटठ्वला ।” यह अनूठा 
प्रभात गीत था, जो संत जनाबाई की परम्परा के साथ उनके काल 
के लिए भी बड़ा समुचित रहा। मैंने उसे तुरन्त स्वर-बद्ध 
किया । तब तक नरेन्‍्द्रजी हिन्दी प्रभात-गीत लिखकर तैयार थे, 
उनका गीत मैंने पढ़ा और सच मानिए मैं फूला न समाया । मराठी 
के चमत्कार के साथ-साथ मेरे सामने हिन्दी का उसी कोटि का 
चमत्कार मौजूद था। असल में विट्ठल परमात्मा का वह रूप है 
जो महाराष्ट्र के हिन्दी भाषियों में प्रचलित नहीं है। इसे भलीभांति 
समझकर नरेन्‍्द्रजी ने लिखा था, “प्रभात वंदना करे, जागो हे हरे, 
हे हरे, है हरे” “ऊषा का दीप बाल सजाती गगन थाल ।” “आरती 
उतारे जगत जागो सांवरें-जागो सांवरे हे हरे ।”” उनके मुंह से यह 
“प्रभाती” या “जागरण-गीत” सुनते-सुनते मेरे मन में तर्ज तैयार 
हो रही थी। 


चलो, आरम्भ तो बहुत ही अच्छा हुआ। आठ दिनों में आठ 
मराठी एवं हिन्दी गीत तैयार हुए। गीत एवं काव्य के भेद-अभेद 
को लेकर मराठी में एक बार बड़ा विवाद छिड़ गया था, मेरी राय 
में वह आज भी कुछ तंत्रों में विद्यमान है। हां हिन्दी के विषय 
में मैं अभी तक बेखबर हूं। मेरे मत में क्‍या माडगुलकर क्‍या 
नरेन्द्र शर्मा दोनों महाकवि हैं। यह कोई नियम नहीं कि महाकवि 
प्रबंध काव्य या प्रदीर्घ काव्य का सृजन करे और बाद में “महाकवि” 
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के पदपर आरूढ हो। 


“संत जनाबाई” चित्नपट की हर आवृत्ति में २५-२६ छोटे-बड़े 
गीत रहे | दोनों कवियों की प्रतिभा में कुछ इस तरह बहार आयी 


कि ५०-५२ गीत कब स्वरबद्ध हो चुके इसका ठीक पता ही न 
चला ॥ 


नरेन्द्र जी का प्रत्येक गीत उत्कृष्ट कोटि का काव्य रहा । चक्की 
में अनाज पीसते हुए जनाबाई बाल नामदेव से “ओवी” कहती 
है इस ओवी की नरेन्द्र रचित पंक्तियां देखिए-- 
गोपी गोप नंदलाला, गुंथे सब बनमाला। 
पूछे हरि कहां गए, मेरे सखा नामदेव । 
मौन हुई बांसुरिया, मथुरा गए सांवरिया । 
ग्वाल बाल बावरिया, आंसू पोछे नामदेव । 
सहज-सुन्दर एवं अर्थपूर्ण रचना का कितना मनोहर आविष्कार 
है! इसी चित्रपट में एक बार सन्त ज्ञानेश्वर स्व॒चित गीत गाते 
हुए देखे जाते हैं। मराठी संत साहित्य की यह एक अमर रचना 
है। इसका अनुवाद करने के बजाय पंडित नरेन्द्र ने उसी आशय 
को लेकर स्वतंत्र गीत ही लिख डाला । संत ज्ञानेश्वर की पंक्तियां 
'स्वप्नीचिये धनेभरानिया लाहे, भला वेव्हार करू पाहती । 
मृद्दलुची नाहीं तेथे कैंचे काछांतः धरणे अधरणे घेतासी ।” 
अब पंडितजी की रचना को देखिए : 
“सपने में संपदा जो पाई... 
मोह कहे मेरी मेरी, ज्ञान कहे तेरी ना कमाई 
संपदा जो पाई, तेरी ना कमाई, 
तू है मेरी कहे सदा, धारा से किनारा, 
तोड़ नाता छोड़ तीर, बहे जलधारा, 
पल में जो आई लहर, छिन में गंवाई... १ 
दाता तो विधाता है, अहंकार अपना, 
लेन देन है असार, सांच नहीं सपना, 
सांचा एक हरि नाम, हरि बोलो भाई, 
संपदा जो पाई हरि बोलो भाई, 
सपने में संपदा जो पाई ।”! 


कं? ४००”. 


यह रचना तो निस्सन्देह संत कबीर, सूरदास, तुलसी जैसे वरीयता 
प्राप्त संतों की रचना से नाता जोड़नेवाली है, इसे केसे नकारा 
जाएगा ? एक शाश्वत्‌ एवं सत्य विचार को इस तरह सर्वजन सुलभ 
भाषा में आसानी से समझ में अआनेवाले दृष्टान्तों के सहारे स्पष्ट 
करनेवाला कवि सचमुच महापंडित है, परमज्ञानी है। 


“संत जनाबाई” के गीत मेरी जीवन-सहचरी ललिता (उस समय 
कु. ललिता देऊककर), मुहम्मद रफी, लता, मन्‍्नाड़े जैसे पार्श्वगायकों 
ने गाए, सिर्फ गाए ही नहीं, उन्हें गाते-गाते वे सभी तन्मय हो 
उठे । कई गीत पढ़ते समय मुहम्मद रफी की आंखों में आंसू 
आए । “सपने में संपदा जो पाई” इस गीत को मैंने स्वयं गाया 
है, उस समय का मेरा अनुभव बड़ा उल्लेख योग्य है। वैसे हर 
गीत को गाते समय मैं गीत के अर्थ के साथ-साथ प्रसंग से घुल-मिल 
जाने की चेष्टा करता रहता हूं, लेकिन इस गीत को गाते वख्त 
जो तनन्‍मयता प्रतीत हुई उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती । 
यही पंडित नरेन्द्र की रचना की अनूठी शक्ति रही । 


प्रस्तुत चित्रपट की मराठी आवृत्ति में संत नामदेव को एक रचना 
“गौलन” है। उस प्रसंग के लिए हिन्दी में पंडित नरेन्द्र शर्मा द्वारा 
प्रमाणित अति रोचक एवं शब्द-मधुर रचना को देखिए :- 
“भक्ति की गागरी, सिरधर नागरी, 
विठ्ठल के प्रीत गीत गाती चली ।” 
स्पष्ट है इन पंक्तियों की अपनी लय है, अपना ताल है, शब्दों 
की अनूठी मधुरता है। साफ है कि इस गीत में हंसते-हंसते मूल 
प्रसंग को मन की आंखों के सामने खड़ा करने का कौशल है, 
“भक्ति की गागरी” को सिरपर रखकर प्रीत का गीत गाते चलनेवाली 
“नागरी” को मानों हम देख रहे हैं।” 


संत जनाबाई चित्रपट के बाद करीब ८-१० चित्ञपटों में में 
पंडित नरेन्द्र शर्मा के साथ रहा। सन्‌ १९५१ में “मालती-माधव” 
नाम का चित्रपट बना था जिसमें सभी गीतों का प्रणयन पं. नरेन्‍्द्रजी 
ने किया था। इन गीतों में से एक उस समय बड़ा ही लोकप्रिय 
बना जिसके बोल रहे- “बांध प्रीति के डोर, मन लेके चितचोर, 
दुर जाना ना।” आज भी इस गीत की हूक कई रसिकों के हृदयों 
में उठती रहती है। 





3.० ६०05--अक0 *डफ्र-चक: 3इपकमक: 





लगभग सन्‌ १९५४ में मैंने रत्लघर” नाम के हिन्दी चित्रपट 

का निर्माण किया था, जिसके सभी गीत पं. नरेन्द्र की लेखनी से 
निकले हैं । इसमें से एक गीत में नायिका अपने अरमानों के चकनाचूर 
होने से जनित व्यथा को साकार करती हुई कहती है :- 

“ऐसे हैं सुख सपन हमारे 

बन बनकर मिट जाते जेसे, 

बालू के घर नदी किनारे ॥ 

लहरें आती बह-बह जातीं, 

रेखाएं बस रह-रह जातीं, 

जातीं लहें कह-कह जातीं, 

जाते पल को कोन पुकोारे । 

ऐसे हैं सुख सपन हमारे । 

ऐसी है इन सपनों की माया, 

जल पर जैसे चांद की छाया, 

चांद किसी के हाथ न आया, 

चाहे जितना हाथ पसारे । 

ऐसे हैं सुख सपन हमारे । 

मन भर आया नैना छलके, 

गालों पर दो आंसू ढलके, 

याद किये क्‍यों सपने कल के, 

बीते को तू क्‍यों न बिसारे । 

ऐसे हैं सुख सपन हमारे ।” 


गीत से भली भांति स्पष्ट है कि विशुद्ध हिन्दी में मन को 
मसोसनेवाली, उसे गूंथनेवाली भावना को सीधे सरल शब्दों में अभिव्यक्त 
करने की क्षमता अवश्य है, हां, “योजकस्तत्न दुर्लभ:” जरूर 
चाहिए । 


इसी तरह का और एक गीत सन्‌ १९५६ में निर्मित “सजनी” 
में आया है। दूसरे ही दिन सुबह कृष्ण मथुरा जानेवाले हैं, इसे 
जानकर राधा किस तरह व्याकुल हो उठी, इसे उत्कटता के साथ 
अभिव्यक्त करने में यह गीत अपनी मिसाल आप है। इसमें शब्दों 
के साथ कह पाना घुलमिल कर एक अनोखा समा बांध रही है। 
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“जा रे चंद्र जा रे चंद्र और कहीं जा रे, 
गोकुल से कृष्ण चंद्र जाएंगे सकारे ॥ 
वूंदावन सूना है सूना मन मेरा, 

विधना कुछ ऐसी कर कल न हो सवेरश, 
झरते नयन भरते नयन डूब रहे तारे, 
गोकुल से कृष्ण चंद्र जाएंगे सकारे ... १ 
नयन नीर मन में पीर इतनी-सी कहानी, 
है ये प्रीत रीत सखी पहले क्‍यों न जानी, 
कल को सुन कल न परे विकल मन पुकोरे, 
गोकुल से कृष्ण चंद्र जाएंगे सकारे ... २ 
प्राण हरे कान परे मुरलीधुन आली, 

मोह न मन नाम सखी मोहन बनमाली, 
केसे रहे प्राण रहे जब न प्राण प्यारे, 
गोकूल से कृष्ण चंद्र जाएंगे सकारे ... ३ 


जानता हूं कि मैं अतिप्रिय गीतों को ही प्रस्तुत कर रहा हूं, 
“भाभी की चुड़ियां? के उनके सभी गीत लोकप्रिय हुए। “ज्योति 
कलश छलके” तो एक जगमगाता रत्न है। काल के बंधन से 
परे पहुंचनेवाले नरेन्द्र के गीतों में उसे असाधारण स्थान प्राप्त है। 
मराठी भाषा के एक जाने-पहचाने कवि हैं, स्व. भा.रा. तांबे । इनके 
एक सुविरचित एवं अविस्मरणीय गीत को पंडित नरेन्द्र ने हिन्दी 
में अनुवादित किया । भारत के सभी आकाशवाणी केन्द्रों से तथा 
विदेश की कई महफिलों में मैं इसे गा चुका हूं। मूल गीत की 
पंक्तियां हे ५ 


मधु मागशि माझ्या सख्या परी। 

मधु पिछण्या परि रे बढ न करी। 
मधु घटचि रिकामे पडति घरी॥ 

मधु पिछण्या परि रे बढ न करी। 
इसका पंडितजी कृत हिन्दी रूप देखिये। 
मधु मांग न मेरे मधुर गीत । 

मधु के दिन मेरे गये बीत ॥ 


यह अनुवाद नहीं, पंडितजी की स्वयं सिद्ध अलौकिक प्रतिभा के 
का साक्षात्‌कार है। पचास या हजार वर्षों के बाद दोनों कविता 
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को देखकर प्रश्न जरूर पैदा होगा-- “कौन कविता मूल है और 
कौन अनुवाद ?” 


पंडित नरेन्द्र शर्मा सही अर्थों में दशेभक्त थे। भारतीय एवं हिन्दू 
संस्कृति के सही दर्शन से पावन हो उठे थे। वे जानते थे कि 
भाषा किसी देश की संस्कृति का प्रमुख अंग है। यह हमारे देश 
का सौभाग्य है कि “विविध भारती” ओर “आकाशवाणी” के शुभारंभ 
के अवसर पर पं. नरेन्द्र शर्मा प्रमुख पद पर आसीन थे। विविध 
भारती के पूरे दिन तक चलनेवाले विविध कार्यक्रमों को शुद्ध हिन्दी 
में जो गेचक एवं चरितार्थ शीर्षक दिये गये, जो गौरवपूर्ण संज्ञाएं 
प्राप्त हुई, उनके मूल में पं. नरेन्द्र शर्मा की जागृत देशनिष्ठा है। 
स्वातंत््यवीर सावरकर का सम्यक परिचय कराने के उद्देश्य से “सावरकर 
दर्शन प्रतिष्ठान” नाम के ग्रंथ के वे प्रधान संपादक थे। इस माध्यम 
से मुझे उनके अधिक निकट पहुंचने का सुअवसर मिला और मैं 
उनके प्रखर हिन्दुत्व से भली-भांति परिचित हुआ। 


पंडित नरेन्द्रजी के विषय में लिखना ग्रंथों को सीमा से परे 
है। उनकी याद आते ही मैं गद्गदूं हो उठता हूं। “दुरदर्शन” 
पर मैंने “आरोही” नाम से एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, जिसका 
सूत्र-संचालन पं. नरेन्द्रजी ने किया था। उनके दर्शन तथा उनकी 
वाणी अपने व्हीडीओ कैसेट में मेरे पास सदैव सुरक्षित है जो मेरे 
लिए “अनमोल धरोहर” है। उसके बलपर मैं अपने को बड़भागी 
मानता हूं। के 
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नरेंद्र शर्मा 
&श्रीनिवास जोशी 


सुकवि पं. नरेन्द्र शर्मा के आकस्मिक निधन से मन को बड़ा 
आघात पहुंचा । बरसों तक मुझे उनके निकट सहवास में रहने का 
सौभाग्य मिला था। मैने कभी कल्पना नहीं की थी कि इतनी जल्‍दी 
हमारे बीच से चले जाएँगे। में उन्हें अपना अग्रज मानता था। 
वे भी मुझे अपने छोटे भाई की तरह प्यार करते थे। मैं उनके 
परिवार से जुड़ा हुआ था। नरेन्‍्द्रजी से होनेवाली हर मुलाकात में 
कोई न कोई नई बात सीखने को मिलती थी ।पहली भेंट में ही 
मैं उनसे अत्यधिक प्रभावित हुआ था। वह दिन मुझे आज तक 
अच्छी तरह से याद है। सन्‌ १९४८ का जनवरी महीना था और 
तारीख थी तीस | प्रभात स्टुडियो, पुणे (अब फिल्म इंस्टिट्युट) के 
अतिथि गृह में, हम लोग सुबह से नरेन्‍्द्रजी तथा प्रसिद्ध संगीत निर्देशक 
सचिन देव बर्मन के बंबई से आने के प्रतीक्षा कर रहे थे। नरेन्‍द्रजी 
'अहिल्या” फिल्म के लिए गीत लिखनेवाले थे और बर्मन दादा उन 
गीतों को संगीतबद्ध करने वाले थे। 


मैं नरेन्द्र के बारे में सोच रहा था। "प्रवासी के गीत” के कवि 
कैसे होंगे ? कैसे वे अपनी कविता की सृष्टि करते होंगे ? आज 
के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे! और 'साँझ होते ही न जाने छा 
गई कैसी उदासी'-जैसे एक से बढकर एक प्रेमगीत लिखनेवाले कवि 
कैसे होंगे ? वे आये । छोटे कदवाले, सीधे- सादे,मृदुभाषी विनम्र 
और प्रसन्न व्यक्तित्ववाले नरेन्‍्द्रजी को मैं देखता ही रह गया । क्योंकि 
उस जमाने के कवियों से संबधित कल्पना से उनकी छवि बिल्कुल 
मेल नहीं खा रही थी। उसी समय मुझे लगा इनसे बहुत-कुछ सीखना 
है। साथ काम करना शुरू हुआ। मैं “अहिल्या” फिल्म के संवाद 
लिख रहा था। परिचय बढा । घनिष्ठता बढ़ी | मेरा उनके घर आना 
- जाना शुरू हुआ जो अब तक निरंतर बना है। 'अहिल्या' फिल्म 
के बाद प्रभात फिल्म कंपनी की 'संत जनाबाई'फिल्म बनी । उसमें 
संवाद मेरे और गीत नरेन्द्र शर्माजी के थे। नरेन्द्रजी की प्रेरणा और 
आशीर्वाद से मैने 'मालती-माधव” नामक हिन्दी फिल्‍म का निर्माण 
किया । इस फिल्‍म के दो गीत आज तक लोकप्रिय हैं। कुमारी 
लता मंगेशकर द्वारा वे गीत गाये गये थे। 'मन सौप दिया अनजाने 
में” और “बाँध प्रीति फूल डोर, मन लेके चितचोर, दूर जाना 


ना ये वे दो गीत हैं।। 


'मालती-माधव” के बाद 'रतघर” 'सजनी” “कृष्णदर्शन'! “भाभी की 
चूड़िया' “गोकुल का चोर' आदि बनीं। इन फिल्मों में पटकथा, 
संवाद में लिखता । नरेन्द्रजी गीत लिखते और प्रसिद्ध संगीत निर्देशक 
सुधीर फड़के उनकी धुन बनाते थे। “ज्योति कलश छलके' “जा 
रे चंद्र, चंद्र और कहीं जा रे” जैसे अनेक गीत अब तक लोकप्रिय 
बने हुए हैं। उनके गीत मर्मस्पर्शी होते थे। भाषा साहित्यिक होती 
थी। यह उनकी विशेषता थी। 


वे हिन्दी के लब्ध प्रतिष्ठित कवि थे । उनके घर पर देश 
के बड़े- बड़े साहित्यकारों का जमघट जमता था। बैठकें होती 
थीं। चर्चे होते। मुझे भी उनमें भाग लेने का सौभाग्य मिलता । 
प्रताप कानपुर के यशस्वी स्व. पं. बालकृष्ण शर्मा “नवीन”, उपन्यासकार 
स्व. भगवतीचरण वर्मा,आदरणीय श्री. अमृतलालजी नागर, आदि से 
वहाँ भेंट होती थी। 


उनकी मित्न-मंडली, एक “रामायण मंडल” चलाती थी। सप्ताह 
में एक बार, रामायण मंडल में रामायण का नियमित पाठ होता 
था। साथ ही साहित्यिक चर्चा भी होती थी। श्रोताओं को अनेक 
विषयों पर मौलिक जानकारी मिलती थी। नरेन्द्र जी कवि और 
साहित्यकार तो थे ही, मगर वे ज्योतिष विषय के भी प्रकांड विद्वान 
थे। यही बात उनके आयुर्वेद की जानकारी के बारे में थी। 


नरेन्द्रजी मिलनसार स्वाभाव के होने का कारण घर पर आनेजाने 
वालों का तांता लगा रहता था । नरेन्द्रजी और सौ. सुशीला बेन 
लोगों का स्वागत करते नहीं अघाते थे । बड़े- बड़े फिल्‍म कलाकार 
उनसे सलाह - मशविरा करने आते । तब फिल्म- संबंधी विविध 
विषयों पर चर्चा होती | श्री दिलीप कुमार, देव आनंद, उनके भाई 
चेतनजी तथा अनेक प्रसिद्ध कलाकारों, गायकों, गीतकारों,लेखकों, 
कवियों को मैं वहां देखता और प्रसन्‍न होता था। कुमारी लता 
मंगेशकर भी वहां आती थीं। शिवाजी पार्क का उनका घर वैसे 
छोटा था, मगर कभी ऐसा लगा नहीं,क्योंकि नरेन्द्र जी और सुशीलाबेन 
के द्वारा वहां स्वागत ही ऐसा होता था। 


बाद में अपने खार वाले बड़े मकान में रहने चले गए। वहां 
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भी आने- जानेवालों का क्रम बढ़ता ही गया । उनकी कन्याएं चि. 
तेजल(वासवी) लावण्या, बांधवी और पुत्र परितोष अब बड़े हो गए 
थे। बच्चियों का विवाह संपन्‍न हो गया। इसी बीच नरेन्द्र जी 
ने नए- नए फिल्मों के गीत और कथाएं लिखीं। जब वे किसी 
विषय पर प्रवचन करते तो ऐसा लगता कि साक्षात सरस्वती उनके 
कंठ से बोलती हैं। मैं सदा उनसे सलाह- मशवरा करता। वे 
मुझे हर बात अच्छी तरह समझाते | नाती-पोते घर की शोभा बढ़ाने 
लगे । 


वे सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता सेनानी थे। देवली जेल में रहते 
हुए लिखी उनकी कविताएं, कविता पुस्तक इस बात का साक्षी 
हैं। जेल का रिकार्ड भी उनके पास था। मगर उन्होंने कभी स्वतंत्नता 
सेनानियों को मिलनेवाली पेंशन के लिए प्रयत्न नहीं किया । वे मुझसे 
कहते मैंने पेंशन के लिए देश- सेवा नहीं की। मैने उन्हें कभी 
नाराज होते हुए नहीं देखा । न ही .उनमें कभी अहं भाव मुझे 
नजर आया | वे नम्नता की साक्षात मूर्ति थे। वाणी के इस वरद 
पुत्र की पवित्न स्मृति को मेरे कोटि- कोटि प्रणाम । 
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कथावस्तु, परामर्श एवं गीत-”” स्व, नरेन्द्र 


शर्मा 
& कूसुम देशपांडे 


हर इतवार को “महाभारत” के समय दुरदर्शन पर उपरोक्त अक्षर 
पढ़ने में आते हैं। हर वक्‍त लगता रहता है कि “पं. नरेन्द्र शर्मा” 
इस नाम के पीछे लगी उपाधि “स्व.” मिटा देनी चाहिए। क्‍यों ? 
क्योंकि पं. नरेन्द्र शर्मा स्वर्गस्थ होते हुए भी वे इहलोक में ही तो 
हैं। “महाभारत” के रूप में तो हैं ही, इसके अलावा सैकड़ों के 
: हदयों में भी उनका निवास है। संतपुरुषों को भला मृत्यु कैसे 
छू सकती है? द 


महाभारत ! पांच-छ: हजार वर्ष पूर्व घटी यह कहानी ! परन्तु 
देखा जाता है कि कितने ही व्यक्तियों के जीवन में भी “महाभारत”! 
चलता ही रहता है। कौरव-पांडव युद्ध हर हृदय में चलता ही रहता 
है। क्‍या धुृतराष्ट्र, क्‍या दुर्योधन, क्‍या युधिष्ठिर ! ये पात्न इतिहास 
में ही नहीं, वर्तमान में भी तो नजर आते हैं। कहा ही है- “बद्चल5 
धाए आधाए० (०0 7०0००” ऐसे ही एक इतवार को सुप्रभात में 
“महाभारत” के समय “पं. नरेन्द्र शर्मा का नाम परदे पर देखा 
और हठात्‌ मनमें आया, कितने ही ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें जीवन 
के “महाभारत” में भी नरेन्द्र जी ने परामर्श दिया होगा, मार्गदर्शन 
किया होगा ! भूतकाल के “महाभारत” में जिस लगन से उन्होंने 
परामर्श आदि का काम किया, उससे अधिक लगन से उन्होंने जीवित 
व्यक्तियों के जीवन के “वर्तमान महाभारत” में भी मार्गदर्शन ही 
नहीं किया होगा, बल्कि उनकी घर-गृहस्थी में शांत्ति एवं स्थिरता 
लायी होगी । 


“तुम्हें अच्छा लगता है तो अलग बात है। लेकिन एक बात 
कहूं ? सुंदर चीज सजायी नहीं जाती । सुंदर चीज स्वयं दिखती 
है, दिखानी नहीं पड़ती ।” अपनी जीवन- संगिनी (श्रीमती सुशीला 
जी शर्मा) को कितनी सहजता से एक पाठ पढाया उन्होंने ! और 
बोले, “कॉलेज कुमारियों की तरह बनायी गयी दो चोटियों की अपेक्षा 
तुम्हाता जूड़ा ही मुझे अच्छा लगता है।”... “सुंदर चीज स्वयं 
दिखती है, दिखानी नहीं पड़ती ।”” इस कथन में जो गहरा अर्थ 
भरा है, उससे नरेन्द्र जी की अभिरुचि का पता चलता है। 








'जो सत्य है, वही शिव है और वही सुंदर भी” । यही उनके 
जीवन का निचोड़ है। भगवद्‌-स्मणण से भक्त की आंखों से सदा 
आंसू बहते हैं। रामभक्त की आंखों से सदा आंसू बहते हैं। नरेन्द्र 
जी रामभक्त थे । सुशीला जी बताती हैं, “मैंने कई बार इन्हें रात-रात 
भर रामायण पढ़ते देखा है। आंखों से आंसुओं की झड़ी बरसते 
भी देखी है।” और देखा भी गया है कि उनके जीवन से भक्ति 
की अभिव्यक्ति हुई है। जिस निष्ठा से वे जीये, जिन मूल्यों को 
उन्होंने संभाला, यह सारा गहरी भक्ति के बिना केसे संभव 
होता ? वे सदा प्रसन्नचित्त रहते थे। उन्हें कभी उदास नहीं 
देखा । निराश होना यानि नास्तिक बनना । भक्त सदा आशावान, 
सदा आनंद में रहता. है । 


नरेन्द्र जी की विशेषता ही यह थी कि सामने वाले व्यक्ति के 
साथ एकचित्त हो जाते थे । जो भी उनके पास पहुंचा उसने यह 
महसूस नहीं किया कि किसी पराये व्यक्ति से वह बात कर रहा 
है। बल्कि नरेन्‍्द्रजी में हह एक ने स्वजन या आप्त ही पाया। 
श्रीमती रमाबहन ने नरेन्द्र के साथ ही बातचीत बड़े ही सुंदर ढंग 
से प्रस्तुत की है। ऐसी कितनी ही 'रमाबहनें' होंगी, जिनकी उलझनें, 
गुत्यियां नरेन्द्रजी ने अत्यन्त सहजता से, आसानी से सुलझा दी 
होंगी ! ऐसे काम में, सामने वाले को कठिनाइयों में से मार्ग खोजने 
में मदद करने के लिए खुद के पास कितना गहरा प्रेम तथा कितनी 
तटस्थता चाहिए ! विनोबा जी ने एक जगह कहा है- “थममीटर 
दुसरे का बुखार अचूक नापता हैं, क्योंकि उसे खुद को बुखार 
नहीं होता” । वैसे ही जो स्थितप्रज्ञ है वह मानसिक तरंगों से मुक्त 
रहता है। इसीलिए दूसरों का ठीक मार्गदर्शन कर सकता है। ऐसे 
थे नरेन्द्रजी । संसार में रहकर भी मन उनका निर्लिप्त था। 


संत पॉल ने कहा है, “दुनिया में आकर आपने खूब धन-दौलत 
कमाया, खूब दान-धर्म किया, अनेक तीर्थ यात्राएं कीं, अनेक 
धर्मग्रंथ-शास्त्र पढ़े, परन्तु यदि आपके पास “प्रेम” न हो तो आपने 
कुछ नहीं कमाया ।” ऐसा प्रेम नरेन्द्र जी के हृदय में लबालब (भरपूर) 
भरा था और उस प्रेम-स्पर्श से अनेकों को राहत मिली है। यह 
भी एक प्रकार की सेवा ही है। दूसरों को उलझनों से उबारना, 
कठिनाइयों में मार्गदर्शन देना, यह कोई कम सेवा नहीं है। “सबसे 
ऊंची प्रेम-सगाई”” यह अनुभवयुक्त संतवचन नरेन्द्र जी के जीवन 
में व्यक्त हुआ है। 


आचार्यों की जरूरत है ।” आचार्य यानी कौन ? जो स्वयं आचारवान 
है, शीलवान है, जो निष्पक्ष, निर्वैर, निर्भय है। नरेन्द्र जी से जब 
कभी मिलने का अवसर आया, उनसे बातचीत का मौका मिला 
(जो कि बहुत ही कम मिला) उस वक्‍त विनोबा जी के उपरोक्त 
कथन की बराबर याद आती थी। नरेन्द्र जी स्वयं इन गुणों से 
अलंकृत थे। हि ३8 या रेडियो के माध्यम से वे विख्यात जरूर 


26] 
विनोबा जी कहा करते थे “समाज का मार्गदर्शन करने के लिए क्‍ 
हुए, परन्तु उनके चित्त को कभी मलिन नहीं कर क्‍ 


आज की आपाधापी में एक स्थिर, शांत, सौम्य ज्योति के समान 
प्रकाशमान व्यक्तित्व था नरेन्द्र जी का। उन्होने अपना नाम चरितार्थ 
किया- वाकई वे नरेन्द्र थे। 


उनकी पावन स्मृति को लाख-लाख प्रणाम । 
ै (2 


क्‍ 





यादें 
७प्रेम कपूर 


लंदन - पार्टी की गहमागहमी । कई एक भारतीय हैं । मित्र 
परिचय करा रहे हैं । “आप निर्माता है | “कृष्ण” पर फिल्‍म बना रही 
हैं - अंग्रेजी और हिन्दी में ।” 


कृष्ण मेरे आराध्य | फिल्म के संबंध में अधिक जानने का कुतूहल 
छिपा नहीं पाता । मेरे हर प्रश्न का उत्तर उनसे बहुत ही संक्षिप्त मिलता 
है । मेरे अधिक खोदने पूछने पर अपने स्थूलकाय शरीर को संभालते 
हुए बोलीं “आपके जो भी सवाल हैं, उनका उत्तर भारत आने पर आपको 
हमारे पंडित जी, शर्मा जी देंगे; इसकी जिम्मेदारी उन्हीं पर है और व्यवसाय 
का कंट्रोल मेरे हाथ में” कह कर पार्टी के माहौल में गुल हो जाती 
हैं । 


भारत - सन्‌ ८३, जून की नौ तारीख | मैं पंडित जी से मिलने 
आया हूं । उनका घर उनका कमरा और पंडित जी खुद बिल्कुल ही 
नहीं बदले । एक लंबे अंतराल की कड़ी जुड़ गयी है । जब बंबई 
मैं पहली बार इस घर में उनके यहां आमंत्रित था, वह सन्‌ ६८ की 
गर्मियों वाली सुबह थी । मैं इलाहाबांद पर फिल्म बना रहा था । पंत, 
फिराक गोरखपुरी, बच्चन जी की फिल्मिंग कर आया था । पंडित नरेन्द्र 
शर्मा जी के घर कैमरा, लाइट के साथ एक बार ही आना हुआ 
था । इसके पहले सन्‌ ५४ में बंबई आया था ओर चेंबूर में आए. 
के. स्टूडियो जाने के लिए कुर्ला स्टेशन पर खड़ा था । तब वहां उस 
प्लेटफोर्म से इंजनवाली गाड़ी चेंबूर जाती थी, शायद एक घंटे के अंतराल 
से। 


चक्क धुली धोती, खादी का कुर्ता और जवाहर जाकेट । रोलगोल्ड 
फ्रेम का चश्मा | हम लोग साथ खड़े हैं । मित्र ने परिचय कराया। 
पंडित नरेन्द्र शर्मा । आगे मैंने मित्र को बोलने नहीं दिया । जरूरत 
ही नहीं थी । पर जब फिल्म “त्रिवेणी/” बना रहा था उस समय मैं 
“धर्मयुग” में था तब मैंने फोन पर कहा था - "फिल्म बनेगी जरूर । 
कब और कैसे यह नहीं कह सकता । जब तक नहीं बन जाती, सारा 


कुछ गुप-चुप रखना है । यहां तक कि भारती जी को भी नहीं मालूम 
कि मैं फिल्‍म. बना रहा हूं । आप मेरी बात को सीक्रेट रखें और फिल्‍म 
में इलाहाबादू पप आप की एक कविता चाहिये ।” 


उस शूटिंग के बाद फिल्म -का प्रदर्शन । उन्हें वह अच्छा लगा था, 
लेकिन जम कर कंभी बैठना नहीं हुआ । 


“वे भी बात करना चाहते हैं ।” निर्माता ने बताया पंडित जी से 
आप जरूर मिलिये । मिलने गया, तो बातों का जो सैलाब उमड़ा उसे 
रिकार्ड करना जरूरी है । कहा, कल फिर आऊंगा और टेपरिकार्डर के 
“साथ । गलती हो गयी टेपरिकार्ड नहीं लाया । जानें क्‍यों वे राज़ी हो 
गये । मैं अगले दिन टेप के साथ उनके पास बैठा हूं। लग रहा 
है हम कितना कम जानते हैं । मैं इस छोटी-सी अवधि में वह सारा 
जी लेना -चाहता हूं, जो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जिया था और 
उसके बाद बंबई में रहते फिल्मों में गीत लिखते-लिखते । 


बात-विचार कृष्ण त्क सीमित नहीं रही । मेरा खोजी मन जीवन 
_ के कूल-कुंजों का पता चाहता है । उस दिन के बाद जब भी समय 
- मिलता है, मैं उनके पास आता हूं । पंडित जी के न रहने की बात 
रेडियो पर सुनी है | धक्क्‌ से रह गया हूँ । देश उन जैसों की क्द्र 
नहीं कर सका । भारतीय मानस पर वे ऐनसाइक्लोपीडिया से कम 
नहीं । उस दिन की रेकार्डिंग के बाद मैंने उनसे लगातार कहा है कि 
उनका इतना गहन चिंतन, उस सबको किसी तरह धरोहर के रूप में 
सुरक्षित रखना चाहिए, यह सब कैसे हो । वे मुस्काा कर टाल जाते 
हैं। जानते हैं देश जिस लीक पर चल रहा है, उसमें अब वह सब 
नहीं होता । 


टेप खोजकर निकालता हूं । उसे सुनता हूं। पंडित जी की आज 
के जमाने पर टिप्पणी । राज, कवि और देश के संबंध में। मेरे प्रश्न 


करने पर कि, “इतनी गहराई से केसे वे चिंतन के स्तर पर उतर सकें. 


हैं?” » उन्होंने /कहाँ- 


.......... >>.“ “अमन >माव०+««++_ब >_साकमफएँ 
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“स्तंत्रता आंदोलन । में कवि तो था ही, कवि होने के नाते आई 
हैड ए कमिटमेंट टू सोसायटी । बट आई वाज़ फाइंटिंग दू जनरेट इनफ 
एनर्जी दू सर्व सोसायटी । आई डिसकवर्ड माई ओन सालीट्यूँड । क्‍यों 
कि व्हाट वन गिव्स टू सोसायटी, इट्स ओनली फ्रॉम वन्स सालीट्यूड। 
अगर हम सोयें नहीं अच्छी नींद से, तो हम जाग करके कुछ नहीं 
कर सकते । सोना जो है सालीट्यूड का एक रूप है | ये जो कहा 
है कि 'मैन इज ए सोशल एनीमल, तो ही इज ए चाइल्ड आफ सालीट्यूँड 
टू । सोलीट्यूट हसबैंड और वाइफ़ भी चाहते हैं । एक डबल बेड 
में सोये हैं । वे सोते हैं तो अपनी-अपनी नींद सोते हैं और उस 
समय वे पूर्ण बीईंग हैं, जब वे सो रहे हैं। नींद में अज्ञान हैं, नहीं 
जानते पर हैं पूर्णबीइंग । सालीट्यूड में आप पूर्ण बीईंग है | वह सालीट्यूड 
मुझे मिला । इलाहाबाद से मैं यहाँ आ गया बंबई फिल्मों में । बांबे 
टाकीज में उनके साथ पूरा संबंध तो था नहीं। पोएट तो मैं था । 
विचार भी करता था । फ्रीडम-फाइटर भी रह चुका था। तो मुझे यहां 
पर एकांत मिला | 


जैसे बंद अंधेरे कमरे में आदमी बैठे-बैठे धीरे-धीरे वहाँ रखी हुई 
चीजों को देखने लगता है, मन के अंधेरे कोने में कहीं बैठ करके 
उसे मन के अंधेरे भवन में भी चीजें देखनी शुरू की । धीरे-धीरे समझ 
में आने लगा कि जो हमारे वेद में है, वही हमारे लोक-गीत में है। 


हमारे यहां तीन चीजें कही गयी हैं । गोस्वामी तुलसीदास जी कहते 
हैं रामणी को आदेश दे रहे हैं वशिष्ठ जी “कर्म करो ।” लोकमत 
यानि जो लोक का मत है, उसके अनुसार काम करों । साधु का मतलब 
- साधु सन्‍्यासी, वैशरगी नहीं । साधु का मतलब है शिष्टजन । 
समाज | जो संस्कृत अच्छे लोग हैं, हमारे समाज का नेतृत्व कर रहे 
हैं उन लोगों का जो मत है वैसा करों और नृप जो राजा की नीति 
वेदों से लेकक आज तक श्रुति और स्मृति में चली आ रही है उस 
नित्य और उन तीनों में नियम का निचोड़ है वैसा नियम माने वेदों 
का - जो हमारे हाई वेज है, कलचर के और जो बाइवेज है कालचक्र 


2 
के और जो रूट एक्सपोसेस हैं, सबको अपने भीतर संबोधित करके 


मत निश्चय करने का सौभाग्य तुम्हें मिला है। 


हमारे यहां राजा - नेता की क्‍या कहें, किसी की भी कोई प्राइवेट 
लाइफ़ नहीं है | पब्लिक लाइफ़ है । बच्चा पैदा होता है । उत्सव, ! 
नामकरण-उत्सव ! पढ़ने जाता है उत्सव । कामकाज करता है । मान 
लें वही रिटायर होकर वानप्रस्थ में जाता है, वह भी उसकी पब्लिक 
लाइफ़ है । उसकी प्राइवेट लाइफ़ तो होती नहीं । सन्‍यासी की तो 
एक दम नहीं । हमारे यहां एवरी मिनिट, एवरी डे, ही इज एकाउंटेबूल्‌ 
टू पिपलू ऑन दि अर्थ एंड गॉड एबव। ये हमारे यहां का कल्चर है 
और मैं कह रहा हूं, हम वह साद्य कितना कम जानते हैं ? इस आपाधापी 
के जीवन में किसे फुरसत है ठहर कर पीछे देखने की और कृष्ण पर 
जो कुछ उन्होंने कहा वह एकदम नया दृष्टिकोण है । वह फिर 
कभी ....! ! 

छ्छे 
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अमूल्य स्मृति कोष 
७शेखर सेन 


पंडित नरेन्द्र शर्मा स्मृतियों का एक छोटा- सा अमूल्य कोष हैं 
मेरे पास | अपने सर्वप्रथम कार्यक्रम “दुष्यंत ने कहा था” का निमंत्रण 
लेकर मैं पंडित जी के पास गया था, वही मेरी उनसे पहली भेंट 
थी । उन्होंने मुझसे दुष्यंतनी की कुछ गज़लें सुनीं, सराहा और 
फिर वह सलाह दी, जिससे मेरे जीवन की दिशा ही बदल गयी। 
उनके शब्द थे, “शेखर जीवन का शाश्वत्‌ भाव प्रेम है, विक्षोभ 
नहीं।” उसी प्रेम की खोज में मैंने गाया रसखान, नरोत्तमदास, रहीम, 
तुलसी, कबीर, देव आदि कवियों को । उस समय तक उसके 
बाद संपूर्ण “सुंदर कांड” के ध्वन्यंकन के समय उनसे ही मार्गदर्शन 
मिला । मानस व गोस्वामीजी के प्रति उनकी अत्यधिक श्रद्धा थी। 
चौपाइयों के अर्थ वे इतने आनंद से बताते थे कि उठने का मन 
नहीं करता था । उसी बीच एक संस्था “संकल्प” का गठन भी 
हुआ । पंडित जी उसके अध्यक्ष बने और मैं सचिव । हमने पाकिस्तान 
के हिन्दी कवि तथा कबीर पर अनुष्ठान भी किये । आज सोचता 
हूं तो सुखद आश्चर्य होता है कि उस समय कोई भी कारण हो 
पारिवारिक, संस्थागत या सांगीतिक मैं सीधे उनके पास चला जाता 
था । मेरा सौभाग्य ही है कि मेरे विवाह की तिथि भी पंडित जी 
ने ही निश्चित की थी । एक घटना स्मरण आ रही है, “ओ्री दुर्गा 
सप्तशती” के संपादित अंशों का ध्वन्यकंन होना था । एक दिन 
अचानक मैं व अनुराधा जी पंडित जी के पास पहुंचे व उनसे 
मार्गदर्शन चाहा, उन्होंने तुरंत ही हमें मां शांति के नव रूपों का 
अंश तथा अन्य कुछ श्लोक जो उन्हें कंठस्थ ही थे, बताया । 
उनके जैसा विद्वान, मर्मज्ञ, स्नेही व विनयी व्यक्ति मिलना आज 
के समय में दुर्लभ ही है । उनका वह प्रफूल्लित मुखमंडल, कम 
व सटीक शब्दों में अपनी बात कहना, तत्क्षण निर्णय लेने को अदुभुत 
क्षमता, सचमुच हमारी पीढ़ी का यह परम सौभाग्य ही है कि हमें 
उनके दर्शन, सान्निध्य व ज्ञान का प्रसाद मिला । 

की 


'"तम-प्रकाश का भेद सिखा देते...'' 
& तुषार भाटिया 


जीवन में कुछ ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आते है, जिनका 
प्रभाव हमारे भाव तथा स्वभाव में ओतप्रोत हो जाता है। जिनकी 
दिखलाई हुई दिशा में हम निर्भीक होकर चले जाते हैं और एक 
आत्मविश्वास लेकर अपनी भावना तथा कर्तव्य का संतुलन रख पाते 
है । मेरे जीवन और कार्यक्षेत्र की अल्पावस्था में ही मुझे परम आदरणीय 
पं. नरेंद्र शर्मा जी के आशीर्वाद, स्नेह, तथा मार्गदर्शन का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ । शुरू में म्यूजिक इंडिया में काम करते समय सुन्दरकांड, 
हनुमान चालीसा तथा मध्यकालीन काव्य के ध्वनिमुद्रण के दरम्यान 
मिलना होता था। उस समय पं. विनोद शर्मा जी के साथ उनकी 
चर्चाएँ- जिनका विषय राजकारण और अर्थशास्त्र से लेकर आयुर्वेद 
और वेदांत तक पहुंचता था, मेरे लिए अत्यन्त गूढ़ और रसप्रद 
बनी रहती । मैं सुनता रहता । विषय- तत्व के अलावा, हिन्दी भाषा 
का शुद्धतम रूप ही मेरे लिए आकर्षण बन जाता ।बचपन से ही 
साहित्य के प्रति मुझे आकर्षण रहा। ज्यादा तो पढ़ा नहीं, परन्तु 
जहां, जो भी पढ़ा उसका स्वाद लिए बिना नहीं रह पाया ।चूँकि 
हिन्दी बोलने का अवसर कम मिला, इसलिए उसे बोलने में स्वाभाविकता 
उस वक्‍त कम ही थी। जब दोनों विद्वान , दोनों पंडित,एक 
गुरु, एक शिष्य किसी चर्चा में उतर जाते, मुझ जैसे “ बंबइये” 
का वहां कुछ बोलना ही क्‍या ?उच्चारण - दोष के डर के मारे 
मैं बीच में कुछ न बोलता । कोई सवाल मन में उठता, तो भी 
कभी पूछ न पाता, कहीं वाणी की इन शुद्ध प्रवाह -धाराओं में 
कोई अशुद्धि न गिर जाये। परन्तु पंडित जी बड़े ही स्वाभाविक 
ढंग से मेरी मानसिक और भाषिक समस्या का हल कर देते। वो 
मुझसे सदा अंग्रेजी में ही बोलते । मुझे कभी मेरे अल्पत्व की प्रतीति 
होने ही न देते। 


अपनी चार साल की नौकरी (म्यूजिक इंडिया ऐन्ड एच. एम. 
वी.) की अवधि में किसी न किसी बहाने मुझे पंडित जी के घर 
जाना अच्छा लगा। वहां पहुंचते ही भाभीजी के हाथ का बनाया 
हुआ प्रसाद भी मिलता। कभी बेसन के मोदक, कभी बरफी, तो 
कभी मुठिये । 
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शुरू में मुझे अत्यन्त संकोच होता, किन्तु बाद में वो भी निकल 
गया । तुलसी, मीरा, सूरदास तथा अन्य अष्टछाप कवियों की रचनाएं 
हमेशा से पंडिनज्न जी को प्रिय रहीं हैं। एक बार “ श्री रामचन्द्र 
कृपालु भज मन” यह पद पंडितजी ने अपने घर से लेकर स्टूडियो 
तक जाते- जाते चार मिनट कीअव धि में इस तरह समझाया कि 
कोई मानो अपने घर का ही हो और वह भी मुझ जैसे बंबइये 
को समझाने की भाषा में । इसी दौरान मैने किसी कार्य के सिलसिलें 
में एक एग्रीमेन्ट लेटर उनके हस्ताक्षर लेने के लिए भेजा था। लिफाफे 
पर लिखा पंडित नरेन्द्र शर्मा। जब हस्ताक्षर होकर पत्न वापस आया 
तो लिफाफे पर उन्होंने अपने नाम के पहले “पंडित” शब्द काट 
दिया था । वे खुद कहते “पेड़ पर जितने फल आते हैं, उतना 
वह ज्यादा झुकता है” । पर यहां एक पेड़ कहां,पूरा उद्यान- सा 
मानो फलों से भरचक था और जिसकी छत्नरछाया और वैभव दूर 
तक विस्तृत थे। रेडिओ प्रोग्राम के लिए प्रस्ताव था कि दीपावली 
पर एक कैसेट ऐसा बनाया जाय, जिसमें गीत भी हों और इस 
त्यौहार के प्रति मनोरंजक ढंग से जानकारी का प्रस्तुतीकरण भी । 
लेकिन ये सब संकलित कैसे किया जाये ? मैं अपनी समस्याएं लेकर 
पंडित जी के पास गया। 


पंडित जी ने मुझे खूब उबारा ! उन्होंने मुझे निर्भक रहने का 
आदेश दिया और एकाध हफ्ते के बाद बुलाया। जब मैं गया तो 
आठ गानों के साथ पूरी स्क्रिप्ट मेरे हाथ में रख दी और कहा _ 
“इसे करो” ! अपने हाथों लिखी स्क्रिप्ट में अपनी परिकल्पना बहुत 
ही विशिष्ट ढंग से प्रस्तुत की थी। एक दादाजी और ४-५ बच्चों 
के बीच हो रही बातचीत, कहानियां और गीतों में उन्होंने दशहरा, 
वाघबारस, धनतेरस, कालीचौदस, दीपावली, नूतन वर्ष तथा भाई दुज 
का अर्थ, उत्सवों का सामाजिक, सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व 
तथा संपूर्ण पंपप और फिलॉसफी को बड़ी कुशलता से बुन दिया 
था। 


मेरी बडी इच्छा थी कि काश कभी ऐसा कोई वक्‍त आये, जबकि 
मैं भी पं. नरेन्द्र शर्मा जी जैसे किसी कवि की रचनाओं को धुन 
बांधूं! अब स्वयं पंडित जी ही मुझे अपनी रचनाएं देकर उन्हें 
धुनों में छलने को प्रोत्साहन दे रहे थे ! इससे विशेष मैं भला 


क्या मांग सकता था ? गाने बनाकर उन्हें सुनाने जाता, बड़े ही 
ध्यान से आंखे मूंदकर वे सुनते-अपने सुझाव देते | बच्चों के गीत 
बनाना मुझे कठिन ही लगा। धुनों में सादगी का कौन-सा स्तर 
लिया जाये ? बच्चों को किसी तरह सिखाया जाये ? पाश्चात्य रंग 
न लाते हुए प्रोड्युसरों को कैसे मनवाया जाये ? इन सब सवालों 
का जवाब मुझे अनायास ही पंडित जी के पास मिल जाता। 


“कन्हैया तेरी मुरली पे नाच रहीं गैयां”- यह गीत बड़े प्यार 
से और आनंद लेकर सिखाते स्क्रिप्ट में पंडित जी ने इसका एक 
ही अंतरा लिखा था- प्र जब वे रिहर्सल पर पधारे और देखा 
की वाकई बच्चे उठ-उठ कर नाच रहे हैं और मेरा अनुरोध भी 
है तो तुरन्त ही दूसरा अंतरा लिखकर मेरे हाथ में थमा दिया ! 


पंडित जी के घर से सदा मैं कुछ पाकर ही आया। बढ़ते 
हुए शोरगुल के जमाने में संगीत के क्षेत्र में अपने- आप संभाल 
के आगे बढ़ना मुझे मुश्किल ही लगा । पंडित जी कहते,“चाहे हाथ 
में कोई काम हो या नही, तुम हमेशा कार्यरत रहना ।बी प्रीपयर्ड । 
कभी छुट्टी और छूट मत लेना.......”' । 


“छुट्टी और छूट ।” कैसी छुट्टी और किससे छूट ? बहुत आश्चर्य 
होता है। इतनी बड़ी बात कितनी खूबी से उन्होंने मुझे समझा 
दी। रेडियो में संगीतकार की आडिशन के लिए मुझे तीन गीत 
तैयार करने थे। उनके बारे में मैं पंडित जी से आज्ञा लेने 
गया । इनमें एक गीत था उनका रचित “ ओ मेरे प्राणो से प्यारे” 
और दूसरे दो महादेवी जी के “कौन तुम मेरे हृदय में” और “जो 
तुम आ जाते एक बार”। 


जैसे ही मैंने “जो तुम आज जाते” कहा कि पंडित जी उछल 
से पड़े । मेरे सिर पर हाथ रख कर मुस्कराये और बोले,“पता है, 
यही पढ़ने के बाद मैंने काव्य लिखना आरंभ किया था। हसे तुमने 
ठीक चुना है।” 


पंडित जी ने मुझे काव्य को तीन प्रकारों में समझाया, एक 
तो वह, जो पाठक को बाहरी दुनिया के बारे में बताए, दुसरा 
उससे थोड़ा ऊपर उठकर पाठंक को कवि के बारे में बताए और 
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तीसरा, जो सर्वोत्तम है, वह, जो कि पाठक को स्वयं के बारे में 


अपने भावों की अनुभूति कराये। आज संगीत के विषय में भी 
मुझे यही परिभाषा ठीक लगती है। 


'पममैट्टी बनकर भी जी लेती पर यूं किसके संग - सहारे ! 
सोचा भी तुमने कैसे जीते होंगे बिना तुम्हारे ओ मेरे प्रार्णों से प्योरे..... 


ये पंक्तियां उनके उस गीत की हैं ,जिसे रेडियो के लिए मैंने 
धुन में बांधा । यहाँ पर,“यूं किसके संग- सहारे” को “यूं किसके 
संग, किसके सहारे हम, बिना तुम्हारे”- इस प्रकार“किसके”शब्द दोहराने 
पर गीत और धुन में अधिक प्रभाव पड़ रहा था। उन्होंने अपनी 
लाक्षणिक मुद्रा में आंख मूंद कर पूरा गीत सुना । मैंने उपरोक्त 
पंक्तियां फिर से सुनाई, उन्हें इसी प्रकार गवाने की अनुमति 
मांगी । वो हंसे और बोले “इसमें पूछने की क्या आवश्यकता है ? 
तुम संगीतकार हो और काव्य को समझकर ही ऐसा करना चाहते 
हो- ये तो तुम्हा। अधिकार है। अनिल विस्वास जी भी ये बात 
किया करते थे ।” 


पंडित जी का कथन और खास करके इसी संदर्भ में पूज्य अनिल 
दा का नाम सुनकर मेरा कलेजा फूल-सा गया। अनिल दा और 
पंडित जी ने उत्तम गीत रचे हैं यह मेरे ध्यान के बाहर न थी। 
कितनी है बालें याद आ रही हैं और साथ में पंडित जी भी । 
उम्र में मुझसे लगभग पचास वर्ष बड़े, लेकिन मुझे सदा मित्र की 
भांति ही मिले। उन्हीं की पंक्तियों में कहूं तो...... 


“दीप लिए क्षण भर को आये, 
चले गये क्यों बिना बताये.....' 
तम-प्रकाश का भेद सिखा देते..... 


तम और प्रकाश का भेद उन्होंने सिखाना भी चाहा, परंतु पता 
नहीं कहां तक उसे मैं समझ पाया हूं। इस बढ़ती हुई अशुद्धि 
और विकृति के युग में ऐसे शुद्धात्मा व्यक्ति से अल्प अवधि में 
ऐसा संबंध बांधने का जो अवसर मुझे मिला, उसके लिए मैं कृतार्थ 
और गौरवान्वित हूं । 
(2 


प्रवासी की स्मृति में 
७विजय किशोर . दुबे 


अतीत की स्मृतियां उभरती हैं, तो ध्यान आता है उस पुस्तक का 
जिसके द्वारा पहली बार मेरा परिचय पंडित नरेंद्र शर्मा की कविताओं 
से हुआ। मैं १६ या १७ वर्ष का था। सहित्य में रुचि थी, 
विशेष रूप से कविताओं में। “प्रवासी के गीत” छपते ही नरेंद्र 
जी की ख्याति और भी बढ गई। 


कई वर्ष पश्चात्‌ मैं जब बंबई रेडियो में काम करता था, त्तो 
एक दिन पता चला कि नरेंद्र जी, लता मंगेशकर व अनिल विस्वास 
कोई गीत रेकार्ड करने जा रहे है। बात है सन्‌ १९४८ या ४९ 
को! मन में खलबली मच गई ।आज पं. नेंद्र शर्मा के दर्शन होंगे, 
लता मंगेशकर को साक्षात्‌ रूप में देखेंगे और अनिल विस्वास के 
संगीत निर्देशन के चमत्कार का प्रदर्शन होगा । 


संध्या का समय था, तीनों स्टूडियो में आये। वाद्ययंत्रों के सुर 
मिले, रिहर्सलें हुई, अनिल विस्वास और लताजी ने बार-बार नेंंद्र 
जी से विचार-विमर्श किया और लता गा उरठीं नरेंद्र जी का यह 
गीत ... 


“युग की संध्या कृषक वधू-सी 
किसका पंथ निहार रही! 


चालीस वर्ष बाद मुझे वह गीत अभी भी याद है और वह संध्या 
भी । 


आकाशवाणी ने सुगम संगीत का नया चैनल आरंभ करने का 
जब निश्चय किया तो उस व्यक्ति की खोज आरंभ हुई, जिसके 
निर्देशन में यह नया कार्यक्रम आरंभ हो और देश भर में लोकप्रिय 
हो जाए ! यह वह समय था, जब लोग रेडियो पर प्रसारित होने 
वाले नीरस कार्यक्रमों से ऊब चुके थे। सूचना और प्रसार मंत्नालय, 
दिल्‍ली को देश भर में एक ही व्यक्ति दिखाई दिया - पं. नोंंद्र 
शर्मा ! इस भार को संभालना किसी भी अनुभवी व्यक्ति के लिए 
चुनौती थी, नेंद्रजी के लिए नहीं ! उन्होंने 'विविध भारती” के प्रत्येक 
कार्यक्रम की रूप रेखा बनाई । कई कार्यक्रम स्वंय प्रस्तुत किये और 
देखते-देखते देशभर में रेडियो सिलोन के श्रोता विविध भारती” सुनने 
लगे । 
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आकाशवाणी के इतिहास में “विविध भारती” की यह सफलता 
स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जायेगी, जिसका ओऔय नरेन्द्रजी के अतिरिक्त 
और किसी को नहीं मिल सकता । 


समय अपनी ब्वुत गति से बीतता गया। मैं एच. एम. वी. 
रेकार्ड कंपनी में संगीत विभाग का मैनेजर बना और कई योजनाओं 
के निर्माण में व्यस्त हो गया। मेरी एक योजना थी “तुलसीकृत 


_ रामायण” को एच. एम. वी. के लाँग प्ले रेकार्डों पर प्रस्तुत- करना, 


जिससे कि यह हमारा महान धार्मिक ग्रंथ देश के घर-घर में सुना 
जा सके। मुझे विश्वास था कि केवल मुकेश ही ऐसे गायक थे, 
जिनके हृदयग्राही स्वर में रामायण के वोहों और चौपाई अति रसमय : 
लगेंगे । संगीत निर्देशक के लिए चुना मुरली मनोहर स्वरूप को और 
यहां आकर रुक गया। महीनों सोचता रहा कि मेरे जैसा भन्ञानी 
इतने बड़े कार्य को किसी के मार्गदर्शन बिना कैसे सम्पूर्ण कर 
सकेगा ?अकस्मात्‌ ध्यान में यह बात आई कि केवल पंडित नरेन्द्र 
शर्मा ही अपने पांडित्य व अनुभव के आधार पर रामायण के केवल 
वे दोहे,चौपाई आदि का संकलन कर सकेंगे, जो भगवान राम की 


_ कंथा के प्रारंभ से अंत तक के सूत्र को स्थापित रखें और सुनते 


समय श्रोताओं कौ यह भी प्रतीत न हो कि कोई मुख्य प्रसंग छूट 
गए हैं। बड़ी आशा लेकर. नरेन्द्र जी के पास पहुंचा । मेरी इस 
योजना से प्रसन्‍न होकर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और हर प्रकार 
से सहायता देने को तैयार हो गये । सात वर्ष तक तुलसी रामायण 
की रेकोर्डिंग मुकेशजी के स्वर में मुरलीमनोहर स्वरूप जी के संगीत 
निर्देशन में हुई । समये- समय पर एक- एक काएड के रेकॉर्ड श्रोताओं 
तक पहुंचते रहे और चारों ओर से प्रशंसा ही प्रेत सुनाई देने 
लगी । इन सात वर्षो में हर काण्ड का संकलन करके, रेकार्डिंग 
के हर दिन पंडित चंद्रशेखर पांडे के साथ नरेन्द्र स्टूडियो में आठ- ' 
दस घंटे बैठते । मुकेशनी के एक- एक शब्द.'कों, :एक- एक स्वर 
को आंखे मूंदे सुनते, त्रुटियां सुधाते और ऐसे संलग्न रहते कि 
मैं स्तब्ध होकर' देखता रहता । 


इन सात वर्षों में पंडित नरेन्द्र से. मेश इतना निकट का सम्बन्ध 
हो गया कि जब भी कभी कोई समस्या आ खड़ी होती, में उनके 
पास जा पहुंचता- चाहे अमीर खुसरो के शताब्वि- समारोह से सम्बन्धित 
ब्रजभाषा व फारसी की कृतियों की रेकार्डिग हो, या गालिब की 


गजलें, या कबीर के दोहे हों, वे इस प्रकार मेरी हर समस्या का 
समाधान करते कि सब कूछ सरल लगने लगता । 


भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के समय श्रीमती इंदिरा गांधी 
ने जब दिल्ली में लाखों लोगों के सामने भाषण देने का निश्चय 
किया, तो उन्होंने यह संदेश भेजा कि भाषण से पहले लता मंगेशकर 
कुछ विशेष परिस्थिति के उपयुक्त गीत गाएं ! जैसे ही दिल्ली से 
यह आदेश मेरे पास पहुंचा कि मैं सीधा नरेन्द्र जी के पास जा 
पहुंचा । केवल आधे घंटे में उन्होंने एक नये गीत की रचना की 
जो हमारे देश की सीमाओं पर अपना बलिदान देने वाली हमारी 
सेना के जवानों की श्रद्धांजलि थी.... 


“ जो समर में हो गये अमर, 
मैं उनकी याद में, 

गा रही हूं श्रद्धा गीत, 
धन्यवाद में |जो समर....”! 


दो दिन बाद जब रामलीला मैदान में कोकिल कंठी लता मंगेशकर 
के कंठ से यह गीत प्रतिध्वनित हुआ तो लाखों लोग स्तब्ध होकर 
सुनते रहे ! 


एक और ऐतिहासिक अवसर आया, जब शास्त्रीय संगीत के 
महान गायक पंडित भीमसेन जोशी ने लता मंगेशकर के साथ मिलकर 
नरेन्द्र जी के भजनों की रेकार्डिय की- “राम श्याम गुण-गान ।” 
हर॒ भजन नया था, हर भजन अप्रतिम था। रेकार्डिंग से पहले, 
हर दिन लताजी, जिन्हें भारत के लोग माता सरस्वती का अवतार 
मानते हैं, नरेन्द्र के चरण-स्पर्श के पश्चात आशीर्वाद लेकर रेकार्डिंग 
आरंभ करतीं ! नरेन्द्रजी को देखकर, लताजी व पंडित भीमसेन जोशी 
को भजन गाते सुनकर, हमारे एच.एम.वी. के स्टूडियो में अध्यात्म 

का एक ऐसा संचार होता कि प्रत्येक व्यक्ति मौन मुड़कर बैठा 
. दिखाई देता | 


. कितने प्रसंगों का वर्णन करूं और किन शब्दों में करूं? मेरी 
हर निजी समस्या को वह अपना लेते ! मुझे कभी मानसिक क्लेश 
होता, तो उसका समाधान करने में वह सब काम छोड़कर लग 
जाते ! 
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कभी जब मेरे सौभाग्य से ऐसा अवसर आता कि मैं बहुत 
'समय उनके साथ बिता पाता, तो घंटों बैठा उनकी बातें सुनता 
रहता । अंग्रेजी के कवियों पर यदि मैं चर्चा आरंभ करता तो 
शेक्सपियर, शेली,कीट्स,बायरन,बर्नाडशा आदि पर नेेन्‍्द्र जी घंटों अपने 
विचार व्यक्त करते। हिन्दी साहित्य पर बात होती तो छायावाद 
के महान कवियों की कविताओं को समझाते- पंतजी, निराला, महादेवी, 
आदि की सारगर्भित कृतियां नरेन्द्र जी की व्याख्या द्वारा मुझे बड़ी 
सरल लगने लगती । 


दर्शन-शास्त्र का उन्हें घोर अभ्यास था उर्दू और फारसी के कवियों 
से पूर्णछप से परिचित थे और वेद -पुराण, शास्त्र पर जब वह 
बोलना आरंभ करते तो मैं यह सोचता कि एक मनुष्य अपने लघुजीवन 
में इतना बड़ा ज्ञाता कैसे बन सकता है? 


आज वे नहीं हैं। उनकी छत्छाया में इतने वर्ष व्यतीत करने 
के पश्चात अब जब समस्याएं मेरे सामने आती हैं, तो मार्गदर्शक 
के बिना शून्य में भटकता रह जाता हूँ ! 


जीवन भर देश के अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों से मेरा संपर्क रहा 
है, अब भी है। पंडित नरेन्द्र शर्मा जैसा महापुरुष दूसरा कोई नहीं 
देखा ! 
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शर्मा जी : एक सात्विक व्यक्तित्व 
&वचंद्रशेखर पांडेय 


स्व. थी. पं. नरेन्द्र शर्मा के समस्त गुणों की सूची कोई व्यक्ति 
बनाने लगे, तो यह कठिन कार्य होगा। किसी एक को उनके 
सभी गुणों का पता सम्भवत: न होगा। वे अंतर में कवि थे, 
व्यवहार में मृदुल थे, दार्शनिक दृष्टि से परम आस्तिक थे तथा 
धार्मिकता से उदारमना भक्त थे। ज्योतिष और वैद्यक का भी उन्हें 
अच्छा ज्ञान था। (उनकी गुण माला का सुमेह मन मैं उनकी सरलता 
को मानता हूँ।) सरलता आती है अपनी महानता के बोध के 
अभाव में। अपनी महानता का आभास न होना आजकल बहुत 
कठिन है, जब कि महानता का स्पर्श भी जिन्हें नहीं है, वे अपने 
को सबसे महान समझने का भ्रम पाले रहते है। ऐसे युग में मैने 
देखा कि शर्माजी को एक क्षण के लिए अपनी महानता का बोध 
नहीं हुआ। यह ध्यान रखना चाहिये कि स्वाभिमान सरलता का 
विरोधी नहीं है। 


_ एक़ क़ाल-खंड ऐसा था, जब हम दोनों फिल्म-स्षेत् में थे। 
हमारी एक मित्र-मंडली प्रत्येक रविवार की संध्या वरिष्ठ संगीतकार 
भी अनिल विस्वास के माटुंगा वाले घर में जाती थीं। वहा महान 
विभूतियों की रचनाओं के अंश प्राय: अंग्रेजी में पढे जाते थे। 
सब ध्यान से सुनते थे। एक दिन लौटते समय मार्ग में मैने शर्मा 
जी से कहा कि यदि तुलसीकृत रामायण पढ़ी जाय, तो कैसा रहे? 
वे बोले, “विचार तो अच्छा है, किन्तु ये फिल्‍म वाले रामायण सुनना 
शायद पसंद न करेंगे। आप इन्हें पहले आल्हा -ऊदल की लड़ाइयां 
सुनाइए, फिर राधेश्यामी तर्ज की रामायण के कुछ भाग सुनाने के 
बाद धीरे से तुलसी रामायण का प्रस्ताव रखिये, तो शायद बात 
बन जाये ।” ठीक इसी क्रम से वहाँ रामायण आरंभ हो गई । मंडली 
के सदस्य भी बढ़े और तब वह राम-मंडली कही जाने लगी । मैं 
भी शर्मा जी की दूरदर्शिता पर चकित हो गया ।वह राम-कथा लगभग 
२५ वर्षो तक चली । बाद में उसके स्थान भी बदले। कुछ 
दिनों बाद वहीं निकट रहने वाले श्री रामानंद सागर के यहां खिसक 
गईं। कई वर्षों बाद जब उन्होंने भी जुहू में निवास बनवा लिया, 
तब दो-तीन वर्ष वहां होने के बाद, राम-कथा का समापन हो 
गया । सबसे अधिक समय तक सागर जी के यहाँ ही रामायण 
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हुई । मैं सोचता हूँ कि पच्चीस वर्षों तक फिल्म-क्षेत्र के लोगों को 
जो रामायण सुनने को मिली, उसका सारा श्रेय श्री शर्मा जी को 
ही है। क्योंकि यदि वे बुद्धिमता पूर्ण क्रम सोचकर न बताते, 
तो बहुत संभव है कि मेरा रामायण का प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता 
और बात वहीं समाप्त हो जाती । 


लगभग १० वर्ष पहले मैने एक नाटक लिखा था “बृहन्नला ।” 
मैने पंडित जी से उसकी भूमिका लिखने की प्रार्थना की । उन्होने 
तत्काल स्वीकार कर लिया | भूमिका तो उन्होंने लिखी ही, किन्तु 
अत्यन्त कार्य-व्यस्त होते हुए भी पूरा नाटक पढ़ा और कुछ महत्वपूर्ण 
सुझाव भी दिये। तदूनुसार मैंने परिवर्तन कर लिया। पुस्तक छप 
कर आई तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी पुस्तक में श्रेष्ठ एवम्‌ 
पठनीय अंश पंडित जी की भूमिका ही है। मैने फोन करके पूछा 
कि कल संध्या को आप घर पर है न, मै पुस्तक देने आ रहा 
हूँ । श्री शर्मा जी ने कहा-- केवल इसीलिए आप बालकेश्वर से 
आने का कष्ट क्यों करते है ? चार-पांच दिन में हम दोनों एच.एम.वी. 
में मिल रहे है, तभी आप ले आइएगा। ऐसी थी उनकी 
सरलता । 


एचु.एम्‌.वी. ने तुलसी-रामायण के १२ रेकार्ड (एल. पी.) बनायें 
है। ८ में प्रधान गायक स्व. मुकेश जी थे। नौवाँ गाया है श्री 
मन्‍नाडे ने। सामग्री का संपादन श्री शर्मा जी ने किया था। और 
कलाकारों से शुद्ध उच्चारण कराने का भार मेरे ऊपर था। रेकार्डिंग 
में पूरे समय में रहता था। पंडित जी किसी-किसी दिन थोड़े समय 
के लिए आते थे । एक दिन आकर उन्होंने पिछले दिन की रेकार्डिंग 
सुनी तो उन्हें लगा कि अमुक चौपाई में जो ठहराव है, वह उचित 
स्थान पर नहीं है। वे मुझसे बोले- “जिस जगह आपने ठहराव 
निश्चित किया है, वह भी ठीक है, किन्तु इस जगह होता, तो 
अधिक ठीक लगता ।” मैने शांतिपूर्वक विचार किया तो पाया कि 
पं. जी का कहना बिलकुल ठीक है। मैने अपनी पा स्वीकार की 
और वह अंश फिर से रिकार्ड करने को कहा। सोचा कि 
कोई साधारण स्तर का व्यक्ति होता तो उसकी भाषा होती “पांडे 
जी, यह आपने क्‍या कर दिया? एकदम गलत जगह आपने ठहराव 
बता दिया । आप इतने पढ़े-लिखे होते हुए भी इतनी साधारण बात 
नहीं समझ सके ?” किन्तु वे थे पं. नरेन्द्र शर्मा, जिनको 
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व्यवहार-मृदुलता की चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। अपने को महान _ 
और दूसरे को नगण्य समझने की कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं 
की। टी वी में भी अनेक अवसरों पर मेरा-उनका साथ रहा। ... 
मैने सदा उनकी सरलता और मृदुलता के दर्शन किये। आज वे 
नहीं रहे । अपनी आंतरिक व्यथा का प्रदर्शन भी कुछ अच्छा नहीं 
लगता । | 

(3 
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नमन 
& अटलबिडारी बाजपेयी 


“आओ, हथकड़ियां तड़का दूं, 
जागो रे नतशिर बन्दी !” 


इन चुनौतीपूर्ण पंक्तियों ने मुझे इनके रचयिता श्री नरेन्द्र शर्मा 
की ओर आकुृष्ट किया । यह बात १९४० की है। मैं हाईस्कूल 
का छातज्न था। देशभक्ति से भरी रचनाओं में मेरी गहरी रुचि 
थी: 


“दो हों, चाहे एक सांस हो, 
जीवित हो, उल्लासभरी हो, 
जीवन चिन्ह बनें ये बंधन, 
सांस-सांस में आस भरी हो, 
क्या सांसों की गिनती जीवन ? 
सोचो तो भोले बन्दी !! 


पराधीन राष्ट्र की पीड़ा और उस पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए 


आत्मोत्सर्ग की जो प्रेरणा कवि ने इन पंक्तियों में फूंक दी. थी, 


वह मेरे किशोर मन को कहीं गहरे ही छू गई। यह तो बाद में 
पता चला कि नरेन्‍्द्रजी ने यह कविता १९३४ में लिखी थी। तब 
वे प्रयाग विश्वविद्यालय में छात्र थे। स्वतंत्नता संग्राम में उनकी प्रत्यक्ष 
भागीदारी १९४० में हुई, जब काशी विद्यापीठ के अध्यापक के 
रूप में साम्राज्यवादी सरकार ने उन्हें नजरबन्दी का नजराना दिया। 


नरेन्द्र जी की जिस अन्य रचना ने मुझे बांधा वह थी “चांद 
मेरा साथी ।” प्राय: हम सभी चांद को साथ-साथ चलते देखते 
हैं । किंतु कवि का संवेदनशील अंत:करण ही उसके साथ पूर्ण तादात्म्य 
स्थापित कर ऐसी. सरल और ह्ृदयग्राही रचना की सृष्टि कर सकता 
है। . 


“आज के. बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे” - नरेन्‍द्रजी का यह 
गीत भी उन दिनों बड़ा. लोकप्रिय हुआ था। उसे मैंने अनेक स्थानों 
पर, अनेक व्यक्तियों को, गाते या गुनगुनाते हुए सुना था। मैं 
नहीं जानता कि नेन्‍्द्र जी. ने शास्त्रीय संगीत की विधिवतू शिक्षा 
ली थी या नहीं, किंतु उनके गीतों की गेयता को देखकर यह 


जरूर लगता है कि वे भावावेश की गीतों में और गीतों को कर्ण-मधुर 
स्वरलहरी में बांधना बखूबी जानते थे। 


नरेन्द्र जी ने अपने रचनाकालकों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 
में बांटकर, प्रारंभिक काव्य को “धमनियों में . प्रवाहित धधकते हुए 
रक्त से ओतप्रोत” बताया है। इस काल की उनकी रचनाओं में 
यौवन की मस्ती भी है और अशिव तथा असुन्दर को चुनौती देने 
को प्राणवत्ता भी। अगोचर सौंदर्य और संवेदना को गोचर रूप देने 
में डूबा उनका कवि-मन यंत्रयुग की सभ्यता के स्वर्णिम शिखरों 
से चकाचोंध नहीं होता, वह उन्हें चेतावनी देता है : 


“पश्चिमी प्रभु मर मिटेंगे, 
विजय यदि पायी न निज पर [” 


रचनाकाल का शुक्ल पक्ष, हो या कृष्ण पक्ष, नरेन्द्र जी ने मनुष्य 
की महानता में अपनी निष्ठा को सदैव ही बनाये रखा। उन्होंने 
व्यथा को वाणी दी। संवेदना को स्वर दिया | “मैं सब दिन पाषाण 
नहीं था” यह लिखकर उन्होंने मानों अतीत के किसी वज्राघात पर 
पड़े हुए पर्दे को ही उघाड़ दिया। मरघट के पीपल तरु से अपनी 
तुलना कर उन्होंने अपने अन्तहीन एकाकीपन की ओर इंगित कर 
दिया । किंतु उन्होंने मिट्टी से, मौसम से, मेघ से, मनुष्य से अपना 
अदूट नाता कायम रखा। उनके गीतों में पीड़ा है, पलायन नहीं 
है। मांसलता है, मलिनता नहीं है। वे सपने देखते है, किंतु स्वप्न 
-लोक में विचरण नहीं करते । न स्वर्ग की कामना करते हैं। उनका 
विश्वास है : 
धरा वह सुखदा बनेगी, स्वर्ग भी लुट जाये जिस पर 
: देव बलि-बलि जायें जिन पर, मनुज वह मानव बनेंगे ।” 


सच्चाई तो यह है कि मनुष्य की महानता में उनका विश्वास 
निरंतर बढ़ता ही गया । पहले वे मनुष्य को महान बनने की प्रेरणा 
देते थे, बाद में मनुष्य की महानता की उच्च स्वर से उद्घोषणा 
करने लगे। उनके बालमन पर आर्यसमाज के जो सुसंस्कार पड़े 
थे और स्वतंत्ञता के संघर्ष ने जिन्हें वर्धभान किया था, वे अन्त 
तक उन्हें शक्ति प्रदान करते रहे । 
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अनेक कवि फिल्मों में जाने के बाद या तो काव्य से ही हाथ 


धो बैठे या निराश होकर वापस लौटे। किंतु नरेन्द्र जी ने अपनी 


काव्यकला से फिल्मों को भी अलंकृत किया। उन्होंने फिल्‍मों की 
धमाचौकड़ी को कभी अपने साहित्यकार पर हावी नहीं होने दिया । 
उनके रचे अनेक फिल्‍मी गीत मुझे प्रिय हैं। जो सर्वाधिक प्रिय 
है, वह है: “ज्योति कलश छलके ।” सुप्रसिद्ध संगीतकार श्री सुधीर 
फड़के के निर्देशन में स्वर-सम्राज्ञी लता मंगशेकर द्वारा गाया गया 
जी गीत दशाब्दियों तक हमारे मन के तारों को झंकृत करता 
रहेगा । 


मुझे नरेन्द्र जी से कई बार मिलने का मौका मिला। मैंने उन्हें 
मंचों पर भी सुना। उनके व्यक्तित्व में गंभीरता और स्नेहस्निग्धता 
का एक अनूठा संगम था। वे कभी वादों के विवाद में नहीं फंसे, 
न उन्होंने अपने साहित्यकार पर कभी राजनीति को ही रंग जमाने 
दिया । किंतु उनसे मिलकर, उनकी रचनायें पढ़कर यह भाव बरबस 
ही मन में जाग उठता था कि जैसे वे अपने ही हैं। आज जब 
नरेन्द्र जी नहीं हैं, उनके “हृदय-सरोवर का आत्माराम हंस अगम 
गगन में दुर-बहुत दूर” उड़ गया है, पीड़ा मन को लगातार मथती 
रहती है कि जैसे कोई अपना ही अब नहीं रहा। 
नरेन्द्रजी को मेरा नमन ! 

& 


“में उनका अभिनंद करता हूं ।”” 
& अनंतकुमार पाषण 


आधुनिक हिन्दी कविता को पंडित नेन्‍्द्र शर्मा ने बहुत-कुछ 
दिया है। यदि उसका माप-तौल किया जाये तो बहुत-कुछ ऐसा 
है, जिसका एहसास पाठ्यक्रम-समितियों को नहीं है। जहाँ “आओ 
हथकड़ियां तड़का दूं।” जैसी जेहादी रचनाएं हैं तो “आज ने सोने 
दूंगी बालम” और लोकगीत शैली की रचनाएं भी हैं। 


“प्रवासी के गीत” में अनुभूति की उत्कटता के साथ अभिव्यक्ति 
कौ एक चलित शैली शुरू हुई, जिससे निश्चत ही आधुनिक कविता 
के विकास को एक उत्तेजन प्राप्त हुआ । इसी युग में वह प्रसिद्ध 
गीत लिखा गया जिसे ट्रेन में पठकर ही उस्ताद बच्चन ने उन्हें 
अगले स्टेशन पर ही बधाई का एक पत्र दिया- “आज के बिछूड़े 
हे जाने कब मिलेंगे ? आज से दो प्रेमीयोगी अब वियोगी ही 
रहेंगे ।”” 


पंडित नरेन्द्र शर्मा ने हिन्दी गीत को एक' नया आयाम न्‍ दिया । 
उनकी कल्पना में क्षणिक अनुभूतियां अनंत धाराएं बनी हैं “याद 
आ गयी पर्वत पर के देवदारु की छाया ।” 


“ज्येष्ठ का मध्यान्ह” मुक्त छंद में एक अमर रचना है और 
यति पर उनका अधिकार पठनीय है। ऐसी ही मुक्त छंद की सबल 
रचनाएं “पलाशवन” में हैं। पन्द्रह मात़्ाओं के जैसे छंद नरेन्द्र जी 
ने “मिट्टी और फूल” में लिखे वे अपना मानदंड आप ही हैं। 


प्रगतिशील युग में जब एक नयी भाषा और नये मुहावरे की 
खोज चल रही थी, तब नरेन्द्र जी ने “यकुम मई” लिखी जो 
प्रगतिशील युग की अमर कविताओं में से एक है। यह मत केवल 
मेरा ही नहीं डॉ. रामविलास शर्मा का भी है, जिन्होंने मार्क्सवादी 
आलोचना की नींव हिन्दी में डाली थी। 


हंस” में नरेन्द्र जी का गद्य भी प्रकाशित होता था, अजन्‍्ता 
की गुफाओं पर उनका एक लेख चर्चित हुआ था। व्यक्तिगत जीवन 
में वे एक मिलनसार इंसान थे और ज्योतिषशास्त्र में उनकी गति 
दुर तक थी। पुराने मित्रों में उनका सम्पर्क केवल बच्चन जी से 
रह गया था। शायद इसका कारण भौगोलिक था। 
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>> 
| 


पंडित नरेन्द्र शर्मा का समग्र साहित्य 
| एक साथ प्रकाशत्ति होना 
हिए । इससे कविता के 
हा इतिहास का एक सम्पूर्ण पृष्ठ पूर्ण 
में उनका अभिनंदन करता हूं। 
(2 





अनुग्रह और आशीर्वाद 
७ कमलप्रभा ज्ञवर 


जब किसी के भाग्य की सराहना की जाती है, तो प्राय: यह 
कहा जाता या सुना जाता है कि भगवान का अनुग्रह या पूर्वजों 
का आशीर्वाद, किन्तु अनुग्रह और आशीर्वाद पाने की पात़ता भी 
तो होनी चाहिए। सदविचार, कर्तव्य निष्ठा तथा पुरुषार्थ से ही 
यह पात्नता जीवन में प्राप्त होती है। आजकल प्राय: सत्ता, मद 
या धन-दौलत से बड़प्पन मापा जाता है और धन-संपन्‍न व्यक्ति 
स्वयं भी अपने-आपको बड़ा मानने लगता है। किन्तु प्रश्न यह 
है कि क्‍या स्वयं वह अच्छा भी है? तात्पर्य यह है कि जो अच्छा 
है, वही असल में बड़ा है। धन-दौलत, सत्ता तथा सपंन्नता के 
अभाव में भी अच्छा व्यक्ति बड़ा बना रह सकता है और फिर 
भी अच्छा व्यक्ति स्वत: ही भगवान का अनुग्रह तथा बड़े का आशीर्वाद 


प्राप्त करके ही रहता है। ऐसा ही व्यक्तित्व पंडित नरेन्द्र शर्मा 
में मैंने पाया था। 


यह बात लगभग सन्‌ १९४२ की है। आदरणीय पंडित नरेन्द्र 
शर्मा जी खुरजा जिला बुलन्दशहर उत्तर प्रदेश के जहांगीरपुर गांव 
से संबंधित थे। शिक्षण प्राईंभिक उनका खुरजा में ही हुआ। जब 
मुझे उनकी विद्वता, पांडित्य, अध्ययन और आध्यात्मिकता के प्रति 
असीम अनुराग की जानकारी मिली, तो मैंने उनसे जयशंकर प्रसाद 
का विशेष अध्ययन, जो मेरे कोर्स में था; मार्गदर्शन करने की प्रार्थना 
की । उन्होंने मुझे पढ़ाना सहर्ष स्वीकार किया। उन दिनों, अर्थात्‌ 
सन्‌ ४२ के आसपास वे देश की स्वतंत्रता के लिए कर्मठता पूर्वक 
भाग लेने वाले सेनानी के रूप में खुर्जा में कार्यरत थे। प्रसाद 
को 'कामायनी” का विशेष अध्ययन उनके मार्गदर्शन में जो मुझे 
मिला, वह मेरे लिए जीवन की अमूल्य निधि के रूप में रहा। 
इसके पश्चात्‌ भी समय-समय पर उनसे तथा उनके परिवार से 
निकट संपर्क बना रहा । 


काव्य सृजन के अत्तिरिक्त उनके व्यक्तित्व में अनेक प्रतिभाओं 
का सामंजस्य था। ज्योतिष का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। आयुर्वेद 
के उत्तम उपचार, अनेक अनुभव स्निग्ध रहा करते थे। साहित्य 
के क्षेत्र में तो विश्वविख्यात कीर्ति-स्तंभ बन ही चुके थे। 


आज 'महाभारत” के दृश्य जो दुरदर्शन पर इतने भाव से देखे 
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जा रहे हैं, पंडित नरेन्द्र शर्मा की प्रतिभा व विद्वता उनमें स्पष्ट 


झलकती है। जीवन में उल्लास, कर्मठता, संयम, मृदुभाषिता तथा 


स्मितहास, सभी कुछ तो इस छोटे कद के नाटे से व्यक्तित्व में 
भरपूर था। 


आज मैं जो भी हूं, उनके आशीर्वाद मेरे साथ रहे। उनके 
सौजन्य ने मुझे गतिशील बनाया। वे जहां भी हों, मेरी अ्रद्धापूर्ण 
अंजली स्वीकारें और सदैव उनका आशीष मिलता रहे, इसी भावना 
के साथ मेरा उन्हें नमन... 
(3 


स' गुरुमंत्र के दाता 
& श्री कांतिलाल नाथालाल 


मेरी और पंडित नरेन्द्र शर्मा की मुलाकात को आज बीस से 
भी अधिक वर्ष हो गये हैं। उनका नाम भारत में एक अच्छे गीतकार 
और कवि के रूप में मशहूर है। मेरा जन्म एक व्यवसायी परिवार 
में हुआ था। मेरे पिता नाथालाल बेचरदासजी रूई के एक प्रसिद्ध 
व्यापारी थे। हमारे परिवार में बिज़नेस” का माहौल रहते हुए भी 
पिताजी ने हमोरे और भी शौकों (जैसे शास्त्रीय संगीत, सितारवादन) 
को बहुत प्रोत्साहन दिया । मुझे संगीत सुनने का पहले से ही बहुत 
शौक रहा है। मेरे बाद के जीवन में उस्ताद विलायत खां साहब 
तथा स्वर॒सम्राट और म्युज़िक डायरेक्टर श्री सी. रामचंद्र की मैत्री 
से मेरा संगीत की ओर लगाव और बढ़ा । शर्मा जी से भी पहचान 
हुई, जिन्हें में फिल्‍मी हस्ती की तरह जानता था। मुझे “भाभी की 
चुड़ियां' फिल्‍म का उनका एक गीत, “तुमसे ही घर घर कहलाया” 
बहुत ही पसंद था। 


हमारे परिचय के बाद ज्यों-ज्यों वर्ष बीतते गये, में उनकी ओर 
मार्गदर्शन के लिए खिंचता गया। में उन्हें अपने गुर” की जगह 
पर देखता था। 


मेरे आत्मविश्वास को बढाने, ईश्वर के प्रति मेरी श्रद्धा को स्थिर 
करने और जीवन के हर दु:ख का सामना करने की शक्ति प्राप्त 
करने में उनसे प्रेरणा मिलती । 


एक बार जब वे मेरे घर आये, बातों ही बातों में उन्होंने मुझे 
'स” शब्द का मंत्र दिया। उस मंत्र को मैं आपके साथ बांटना 
चाहता हूं। शायद आपके भी काम आये। उन्होंने मुझसे कहा, 
“कांतीभाई, मैं आपको एक आसान-सा रास्ता बताता हूं। आपका 
स्वभाव और मन सरल है, इसलिए इसे आप आसानी से कर 
सकेंगे । इन सारे 'स” शब्दों को मंत्र समझकर आप अपना सकते 
। 
शर्माजी ने कहा, “पहला - सत्यता” 
दुसरा - सभ्यता, 
तीसरा - सहनशीलता, 
और चौथा - समानता 
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मैंने पूछा, “इसका प्रयोग किस तरह किया जाये ?” शर्माजी 
ने कहा, आप 'सत्य' को पहले पकड़ लीजिए | उसके बाद 'सभ्यता' 
को 'सत्य” से बांध लीजिए। इन दोनों को बांध लेने में आपमें 
अपने-आप 'सहनशीलता” आ जायेगी। जब आप तीनों को पकड़ 
लेंगे जा 'समानता' आने में देर नहीं लगेगी। इसी में जीवन का 
सार हैं।” 


मैंने कहा, “मैं आपकी सलाह को जरूर ही जीवन में उतारने 
की कोशिश करूँगा” । 


इसी तरह वे मुझे जब भी मिलते सांत्वना, हिम्मत और धीरज 
बंधाते थे। यह बात लगभग १९८४ में हुई थी। मैं हमेशा कोई 
न कोई बीमारी और व्याधियों में घित्रव रहता था। मगर जब भी 
शर्माजी मुझे मिलते तब बहुत ही हिम्मत देते और मेरा हौसला 
बढाते । 


आज शर्माजी हमारे बीच नहीं रहे । एक न एक दिन तो सभी 
को देह त्याग कर जाना है। पर जिस तरह शर्माजी गये, उसे 
देख कर मैं अब भी मानता हूं कि हर मनुष्य को इसी तरह जाना 
चाहिए-ऋण-मुक्त, यशस्वी तथा कीर्ति के शिखर पर । 
६ 
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जय-पराजय 
७ पं. विनोद शर्मा 


विकास और क्षय से परे 
जीवन की सहज सरल अभिव्यक्ति 
निर्गुण से सगुण हुई भक्ति 
सबके प्रति आदर 
सबके प्रति विनय 
ऐसे व्यक्तित्व की 
किससे मैं उपमा दूं ? 
होगा उपमान कौन, 
शब्द असमर्थ हैं 
वाणी मौन ! 

(७ 
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आखिरी लम्हा 
७ अम्बरीश गोदीवाला 


समय और काल की बंदिश इस धरती को छोड़कर आपने जिस 
दिन अनंत अनादि की यात्रा के लिए महाप्रयाण किया, उसी दिन : 
सुबह आपसे फोन पर चंद बातें करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । 
क्या पता था कि वह आपसे बातें करने का आखिरी लम्हा 
होगा ? आप कुछ अस्वस्थ थे, इसीलिए आपसे बातें करने का मन 
हुआ और... 
“नमस्कार जीते रहो... कैसे हो अंबरीष ?” 
“सुना है आपकी तबीयत...” 
“हां, जगा ऐसे ही कमजोरी आ गई। हो सकता है- योग को 
कौन टाल सकता है ? [ 6एकः 00३ 6 ०धथ 089, भ्शाथा 4 फ्यार९0० 
5९०ए८ा ग्री०5 व ॥ल लाए, $ए9ञ०॥..... ने कहा कि मेरे साथ बहुत 
ज्यादती कर रहे हो ।” 
“क्या 0०7- ००- कृथवांणा चल रहा है ?” 
“ये जो चल रहा है वह विद्रोह की क्रिया है। तुम अपनी 
कहो । काम केसा चल रहा है?” 
“बस काम न होने देना, यही लोग चाहते हैं। किसी तरह से 
तकलीफ हो, यही देखते हैं।” 
“दुनियां बड़ी कठोर होती है अंबरीश ! फूल को देखना, उसको 
प्रशंसा करना, इस अनुभव से प्रेरित होना कविता है, उसी फूल 
को निचोड़कर उसका इत्र बनाकर खुश होना जिन्दगी है ।” 
“वाह पापा | सुंदर ।” “सुंदरता तो हममें है। व्यक्ति, विचार और 
वस्तु, इसमें व्यक्ति बड़ा होता है।” | 
“पापा आपको थकान लग रही है। आपको मिलने आज ही आना 


है 'आ 

“आना है ?... जरूर आना प्रियम का ख्याल रखना और सब मजे 
में. 

“हां पापाजी नमस्कार ।” 

“जीते रहो ।”! 


आपने मुझे आशीर्वाद दिया और बिजली की भांति प्रकाश देकर 
क्षण भर में विराट में लुप्त हो गये। आप मेरे पिताजी के वेहांत 
के बाद हमेशा कहते थे, “राजुभाई अब शरीर में नहीं रहे । उन्होंने 








सूक्ष्म में प्रवेश किया है। सूक्ष्म शरीर से मिलने वाला आशीर्वाद 
ज्यादा प्रख होता है।” भौतिक सुख मिलने पर इंसानको मन: 
शांति नहीं मिलती, वह मैं अनुभव कर रहा हूं। आपके आशीर्वाद 
से मन: शांति बाहर नहीं, भीतर होती है- यह समझने की शक्ति 
आपसे मुझे मिले, यही मेरी प्रार्थना है। 
शतश: प्रणाम । 
७ 





एक अनोखा शिश्ता 
७ शीला उाजेंद्र 


आपसे मेरा एक रिश्ता था अनोखा । आप थे मेरी ननद के 

पति । माता-पिता, पुत्र-पुत्री, दामाद-बहू, ये सारे रिश्ते देह के 
हैं, देह-संबंधित । परंतु इन सबसे भी परे एक रिश्ता होता है, 
जो अलग ही स्तर का होता है । जाति, धर्म, भाषा, उम्र, लिंग 
आदि कोई भी उपाधि जिसमें नहीं होतीं, जिसके साथ आनेवाली 
मर्यादाएं नहीं होतीं । ऐसा ही आपसे एक अनोखा रिश्ता था । 
समाज, दुनिया जानती -है आपको एक कवि के नाते, एक विचारक 
के नाते । चित्रपट-सृष्टि से लेकर अध्यात्म के क्षेत्र तक आपका 
संचार. था । 


पिछले तीस वर्षों में, तीस महीने तो क्या, तीस दिन भी गिन 
नहीं सकती आपके सानिध्य के । फिर भी जो कुछ अति-अल्प 
सान्निध्य पाया है, वह इतना गहरा था कि अल्प-सानिध्य की अल्पता 
का भान ही नहीं रहा। , ऋु॥ कप 


जनम-जनम के रिश्ते की बात लोग बोलते हैं । लगता है कोई 
शब्द ही नहीं जिसके जरिये मैं व्यक्त करूँ कि कैसा रिश्ता था 
मेरा आपसे? वह धागा अदृूट है, अखंड है । सुूक्ष्मतर धागे से 
बना वह प्रेम का जाला कितना तरल है ! 
(2 





अजातशत्रु पं. नरेंद्र शर्मा 
७अमृतराव शिंदे 


पं. नरेंद्र शर्मा बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे । वे हिंदी के प्रख्यात 
कवि, चिंतक, लेखक एवं साहित्यकार तो थे ही, साथ ही वे संगीत 
एवं ज्योतिष के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने (विविध भारती” के 
संयोजन में आकाशवाणी की जो सेवा की है, वह इतिहास के पृष्ठों 
पर स्वर्णक्षोों में लिखी जायेगी। उनके निधन से हिंदी जगत एवं 
2208९ - परिवार ने एक महारथी खो दिया है, जिसकी क्षतिपूर्ति 
असंभव है। 


मेरा संपर्क पं. जी से सन्‌ १९५६ में हुआ जब वे पहली बार 
आकाशवाणी बंबई सुगम संगीत के विशेष एकांश में आये । उन 
दिनों एक बड़ी चिंता की बात थी कि पाश्चात्य संगीत का प्रभाव 
एक हाईब्रीड (संकर) के रूप में हमारे संगीत पर पड़ रहा था और 
उसे एक प्रकार से दूषित कर रहा था। चिंता सभी को थी । विशेषकर 
उनको जिन्हें साहित्य और संगीत से प्रेम था । नरेंद्रजी ने अच्छी-अच्छी 
रचनाएं चुनकर अच्छे संगीतकारों से उनको संगीतबद्ध करवाया और 
उनके प्रचार-प्रसार में अनथक प्रयास किया। २-३ वर्षों में ही एक 
ऐसा परिवर्तन आया कि यह दृषित प्रभाव लगभग समाप्त - सा 
हो गया। | 


पं. नरेंद्र शर्मा गीत को छायावादी कल्पना लोक से निकालकर 
यथार्थ की भूमि पर लाये। इसलिए उनकी रचनाओं को आधुनिक 
हिंदी काव्य का प्रस्थान बिंदु कहना अनुचित न होगा । संयोग और 
वियोग के बीच प्रवहमान जीवन की धारा कहीं गहरी, कहीं उथली ु 
कहीं तीत्र, कहीं मंद, कहीं मधुर, कहीं कठोर, कहीं शब्दमय, तो 
कहीं संगीतमय होती है । अपनी साधना और रचना द्वारा ऐसी सम्मोहिनी 
जीवन-धारा को संसार में कुछ असाधारण प्रतिभावान्‌ व्यक्तियों ने 
समय-समय पर जन - सामान्य के लिए सहज और सुगम बनाया 
है। श्री नरेंद्र शर्मा हिंदी कविता की एक ऐसी ही अनुपमेय प्रतिभा 
थे। 


उनके व्यक्तित्व की छाप जो मेरे मानस- पटल पर सदा-सदा 
के लिए अंकित है, वह उनके एक सरल, स्नेही, सौम्य रूप की 
है। नरेंद्रजी की एक अन्य विशेषता यह थी कि वे अजातशत्रु थे, 
उनकी तरफ कोई भी उंगली उठाने वाला नहीं था, सदैव सभी 
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लोग उनके प्रशंसक ही रहे। आकाशवाणी जैसे लोक माध्यम को 
नई शक्ति प्रदान करने, उसे समृद्ध एवं जन प्रिय बनाने वालों 
में पं. नरेंद्र शर्मा का नाम अग्रणी है। 


गीतकार के रूप में नरेंद्रजी प्रद्यात थे, इसके साथ ही उनकी 
संगीत की परख बहुत अच्छी थी। फिल्मों के लिए उनके गीतों 
में जो शब्द-चयन, संगीतिकता एवं लालित्य है, वह अन्यक्न दुर्लभ 
है। उदाहरण के लिए उनके गीत “ज्योति कलश छलके” के बोल 
उभरते ही मन संगीत, अर्थ-गरिमा एवं उसके लालित्य से विभोर 
हो उठता है। 


फिल्मों के माध्यम से हिंदी भाषा को जो प्रचार-प्रसार मिला है, 
उसके पीछे नरेंद्र शर्मा जैसे ही मनस्वी गीतकारों का हाथ है। उन्होंने 
फिल्‍मी गीतों को सुंदर शब्द-चयन, साहित्यिकपुट एवं अर्थ-गरिमा 
से मंडित किया । 


छठें दशक में रेडियो सीलोन फिल्‍मी गीतों के सहारे भारतीय 
श्रोताओं के लिए एक आकर्षण बिंदु बना हुआ था। सूचना एवं 
प्रसारण मंत्री वी.वी. केसकर के जमाने में रेडियो पर शास्त्रीय संगीत 
का अभाव जन-साधारण को बहुत अखरता था। तभी आकाशवाणी 
ने प्रसार-गीत नाम से लोक प्रिय गीतों के लेखन तथा प्रसारण की 
आयोजना की थी। नरेंद्र जी का इस कार्य में बहुत ही योगदान 
रहा । आज भी उस समय के प्रसार-गीत जन-मन के स्मृति-पटल 
पर अंकित हैं ; | 


पविविध भारती” के प्रारंभ होने से पूर्व आकाशवाणी का एक 
ही चैनल था, जिसके कार्यक्रम जन-साधारण के लिए कभी-कभी 
कुछ भारी पड़ा करते थे। इसीलिए विविध-भारती के नये चैनल 
को प्रारंभ करने हेतु सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक नई योजना 
बनाई और इसके सूत्रधार बने पं. नोन्‍्द्र शर्मा ! विविध-भारती के 
नामकरण से लेकर उसकी संपूर्ण संरचना का श्रेय जाता है- पं. 
नरेन्द्र शर्मा को जिनके अथक परिश्रम से यह नया प्रयोग सफल 
हुआ । नरेन्द्र जी के भाव-प्रवण मानस ने विविध- भारती को इतनी 
लोकप्रियता दिलाई कि उसके सामने रेडियो सीलोन की छवि धूमिल 
हो गई । उन्होंने विविध-भारती के पंचरंगी कार्यक्रमों को इतना संवारा- 
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निखारा कि आज भी वह अति लोकप्रिय हैं। उनके द्वारा दिये 
गये शीर्षक जैसे “हवामहल”, “छाया गीत”, “चित्रशाला”, “अपनां 
घर” आदि आज भी श्रोताओं को अपने जादू से बांधे हुए हैं। 
विविध-भारती के कार्यक्रम जन-मन में इतने रच-बस गये कि पंचरंगी 
कार्यक्रमों की यह. रांगोली पं. नरेन्द्र शर्मा के नाम का पर्याय ही 
बन गयी। 


उनका लिखा रेडियो रूपक “ढाई अक्षर प्रेम का” जिसने भी 
सुना है, वह नरेन्द्र जी की मन-मोहनी गद्य-शैली को कभी भूल 
नहीं पायेगा। उसी में नरेन्द्र जी ने लिखा था-“ संत कबीर ने 
उसे ढाई अक्षर का मंत्र कहा था तो उनके सदगुरुओं ने भक्ति 
और आध्यात्मिक अनुभूति का सूत्र | प्रेम को अमृत-वाणी का सार 
ही कहा गया है और यह भी कहा गया है कि जो इसके सच्चे 
स्वरूप को- पहचान लेता है, वह भेदभाव से ऊपर उठ जाता है।” 


सचमुच पं. नरेन्द्र शर्मा इस कसौटी पर कुन्दन सा- खरा उतरते 
हैं। विगत वर्ष सत्तासी में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद व्याख्यान-माला के 
अंतर्गत उन्होंने “सांस्कृतिक संक्रान्ति और संभावना” विषय पर भाषण 
दिया थां, जिसे सुनकर लोग अभिभूत हो उठे थे, उनके चिंतन, 
ज्ञान और रस- सिद्ध शैली से। इस साल जनवरी में प्रयाग में 
जब कुंभ-पर्व पड़ा तो हमने उनसे निवेदन किया कि वे हमारे 
लिए उस अवसर पर प्रसारणार्थ एक रूपक लिख दें- अपनी अत्यधिक 
व्यस्तता में भी आकाशवाणी से अपने अदूट स्नेह के कारण वे 
मना न कर सके । उन्होंने रूपक की पूरी योजना बनाई, किंतु अकस्मात्‌ 
उपजी विवशताओं से वह संभव न हो सका। 


क्या-क्या याद करें ? छोटी से छोटी बात भी वह बड़े ध्यान 
से सुनते थे। फिर नपे-तुले शब्दों में अपनी बात कहते थे। जब 
कभी भी हम किसी संशय में होते, तो समाधान उनसे मिल जाता 
था। आज जब वह नहीं हैं, तब अनुभव करता हूं अपनी विपन्नता 
का। 


हम भारतीय जीवन को एक सतत प्रवहमान नदी मानते हैं। 
मृत्यु अंत नहीं है, कारण जीवन अनंत है। ऐसे में याद आती 
हैं नरेन्द्र जी के एक गीत की कुछ पंक्तियां- 


फिर भी न मुझे देना बिसार ! 
गिर जाऊं आंखों से यदि मैं 
अस्ताचलगामी रवि समान ! 
मूर्छित हो सांध्य-कमल-सा जब 
आंसू-जल का जल जात गान !! 
पतझर की पीली पत्ती-सी 
प्रतिघ्नि न साथ ले मधु बयार ! 
फिर भी न मुझे देना बिसार ! 
फिर भी न मुझे देना बिसार !! 
(2 


श्रद्धांजलि 
७ डॉ. (श्रीमती) अनीता सेन 
हिंदी के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मूर्धन्य विद्वान, कवि, गीतकार 
स्व. पंडित नरेन्द्र शर्मा जनममानस की अभिरुचि के परिचायक हैं। 
पिछले आठ-दस वर्षों में उनसे जब-जब भेंट हुई, ऐसा लगा ज्ञान 
को पुस्तक में एक अध्याय और जुड़ गया। उनकी हर मुलाकात 
एक संदर्भ को लेकर हुआ करती थी। पहली बार उनसे मिलने 
गयी थी, एक गीतकार की अनुभूतियों एवं अनुभवों को पढ़ने और 
समझने । पंडित शर्मा जी गहरे अध्ययनशील व्यक्ति थे, जिनकी ज्ञान 
की गहराई हिन्दी साहित्य के विभिन्‍न आयामों को अत्यंत सहजता 
से छत्ती, समेटत्ती चलती थी। उस दिन उन्होंने अपने कुछ गीत, 
कुछ कविताएं सुनाई थीं और अनेक रूप में पंडित जी मिले, जिन्होंने 
“शेखर कल्याण” के नाम से संगीत एवं साहित्य की साधना में 
तत्पर मेरे दोनों पुत्रों के प्रयासों की सराहना करते हुए हम लोगों 
का भी उल्लेख किया था। यह उनकी सराहना एवं प्रशंसाभरे शब्दों 
का ही परिणाम था कि पहली बार अनुभव हुआ कि लीक से हटकर 
२१ वीं सदी की ओर बढते संघर्षत भारत की उपलब्धियों में नए 
आयामों एवं कोणों का दिग्दर्शन करने वाले रहे, जिनसे पंडित शर्मा 
जी की गहन विचारधारा तथा भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का 
परिचय हम पाते रहे । 


पं. नरेन्द्र शर्मा जैसे व्यक्ति सदैव अमर हैं। वे सही माने में 
नरों में इन्द्र कहे जा सकते हैं। समय, काल, जाति, विचार, देश 
इनके प्रसार एवं फैलाव में कभी बाधक नहीं हो सकते | युग-युग 
तक अजर-अमर वाणी-विलासिता एवं विचार सौहार्द्रा के उन्‍नायक 
हज स्व. पंडित नरेन्द्र शर्मा के व्यक्तित्व को हम नमन करते 
। 
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संस्मरण 
७ डॉ. अरुण कुमार सेन 


स्व. पं. नरेन्द्र शर्मा जी से मेरा आत्मीयतापूर्ण संबंध मेरे दोनों 
पुत्र चि. अरुण कल्याण एवं चि. शेखर के माध्यम से हुआ, जिन्होंने 
“शेखर कल्याण” के नाम से मध्ययुगीन कवियों की रचनाओं का 
मंच-गान पंडित जी के मार्गदर्शन में. और उनका आशीर्वाद लेकर 
बंबई एवं अन्य कई स्थानों में बार-बार किया। 


मैं आजीवन हिन्दी का सेवक रहा हूं। बंबई में मेरे दोनों पुत्रों 
को पंडित जी ने संगीत के माध्यम से हिंदी की सेवा के लिए 
निरंतर उत्साहित किया एवं उनके ही आशीर्वाद से संभवत: पहली 
बार रहीम, रसखान, देव, घनानंद, भूषण, ललितकिशोरी सदृश मध्य 
युग के महान कविययों को, जिनका साहित्य केवल पठनीय था, 
सस्‍्वरों में बांधकर श्रोताओं के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। इन प्रयोगों 
को जो सराहना एवं लोकिप्रयता मिली, उसका श्रेय पंडित जी को 
जाता है। रामचरित मानस के सुंदर कांड को श्री नितिन मुकेश 
एवं अन्य गायकों द्वारा पहली बार एच.एम.वी. के रेकार्डिंग में जो 
उच्चारण की शुद्धता एवं पवित्नता का वातावरण मिला, उसमें पंडित 
जी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। 


उनके सीधे, सरल एवं पांडित्यपूर्ण व्यक्तित्व के हम इतने निकट 

हो गये थे कि ऐसा लगता मानों वे हमारे अत्यंत आत्मीय हैं। 

उनकी प्रेरणास्पद वाणी, जो' आज भी - हमारे स्मृति- पटल में अंकित 

है, उससे हिंदी की सेवा का हमें. चरंतन पाथेय मिलता रहेगा । 
<+ 


अनन्य महानुभाव 
७ गोपालकृष्ण मोदी 


' पंडित नरेन्द्र शर्मा से प्रथम परिचय के समय मनमें एक ऐसी 
अनुभूति होती थी कि जैसे आज हमने एक अनन्य महानुभाव के 
दर्शन किये हों। उनकी यष्टिरचना ऐसी थी, प्रभावशाली ओर सुंदर 
मुखारविंद आंखों पर ऐनक रहते हुए भी उनके चक्षु निर्मल और 
तेजस्वी दिखाई देते थे। ष 


अल्प वार्तलाप से भी सूक्ष्मदृष्टि, चिंतन और संतुलित विचार-शक्ति 
का परिचय होने लगता । वत्तललाप में अपने मंतव्य के समर्थन के 
लिए अनेक प्रमाण देकर वे अपना पक्ष सिद्ध करते थे। उनकी 
कोई भी बात वितंडावाद से अति दुर रहती थी। जिस अवसर 
पर एक वितंडावादी व्यक्ति उनके सामने उपस्थित होता था, तब 
उनके मन में ऐसे व्यक्ति के लिए सिर्फ दया और करुणा के भाव 
आते थे। 


मेरे भतीजे का विवाह उनकी सुपुत्री वासवी के साथ होने से 
मेरा परिचय पंडितजी से प्रगाढ़ हुआ | बचपन से मेरे मनमें संस्कृत 
भाषा के प्रति आदर था, किन्तु पंडितजी के संपर्क के बाद वह 
आदर अनेक गुना बढ़ा और मुझे मानसिक संतोष और अभिमान 
हुआ कि मेरा निर्णय योग्य था। पंडितजी के परिचय से मैं यह 
समझने लगा कि वैदिक मंत्रों और उपनिषद्‌ के सत्यों का मुझे परिचय 
हो रहा है और उनसे मैं रहस्यों की प्राप्ति कर रहा हूं। 


पंडितजी की मातृभाषा हिन्दी थी, जिसका आधार है संस्कृत, 
किन्तु जब वे अपना भाषण अंग्रेजी में करते थे, तो अंग्रेजी भाषा 
का प्रभुत्त और वैदिक संस्कृति की छाया स्पष्ट देखने में आती 
थी। इस प्रभुत्व का परिचय भारतीय तकनीक संस्थान (आय. आय.टी. ) 
के तीन ज्ञान-द्षेत्रों में उन्होंने जो अर्थपूर्ण व्याख्यान दिये थे, वहां 
हुआ । तब मुझे प्रतीत हुआ कि भारतीय चिंतन को पंडितजी ने 
अपने अभ्यास द्वारा आत्मसात किया है। परिणामस्वरूप अक्षर और 
शब्द के पीछे छिपा हुआ गृढ़ार्थ प्रकट करने में उनको कोई कठिनाई 
का अनुभव नहीं होता था और सुनने वाले को आश्चर्य होता था 
कि यह गृढ़ार्थ वे लोग क्‍यों प्राप्त नहीं कर पाये ? 
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भारतीय फलज्योतिष पंडितजी का एक प्रिय विषय था। वे 
नीरायन-शाखा के अनन्य उपासक थे। और इस शाखा पर इनकी 
हरी श्रद्धा थी। मुझे लगता है कि ज्योतिष का अभ्यास पंडितजी 
ने बहुजन समाज के पीड़ित अज्ञानियों को दिशा दिखाने के लिए, 
धैर्य देने और परमात्मा पर इनकी श्रद्धा बढाने के लिए किया 
होगा । मैं प्रत्यक्ष देखता था कि अनेक लोग उनके मार्गदर्शन से 
योग्य पुरुषार्थ प्राप्त करते थे, धैर्य धारण करते थे, संकटकाल से 
मुक्ति पाते थे । ज्योतिषशास्त्र के अभ्यास के परिणामस्वरूप वे पाप-प्रहों 
के नाम से लोगों को कभी भयभीत नहीं करते थे, किन्तु इनके 
पीछे भी सृष्टिकर्ता का एक अटल नियम कार्यरत है, उसे समझाते 


थे। 


मैं स्वयम्‌ सायन-पद्धति का उपासक हूं। मेरे मंतव्य से पंडितजी 
अच्छी तरह परिचित थे, तथापि वैसे प्रसंगों पर वे अपनी सहिष्णुता 
और आऔदार्य दिखाते थे और अपने मंतव्य का सूक्ष्म दर्शन प्रकट 
करते थे। अगर मैं सच निकंला, तब वे मेरी प्रशंसा करते थे। 
'नीर-क्षीर- विवेक' समझना एक महापुरुष का लक्षण है। और ये 
सारे लक्षण पंडितजी में विद्यमान थे, मैं इनका साक्षी हूं। 


संस्कृत साहित्य केअलावा पंडितजी को आयुर्वेद में अत्यंत श्रद्धा 
थी । यह श्रद्धा दीर्घकालीन अभ्यास से उनमें उत्पन्न हुई थी। इस 
श्रद्धा के पीछे परंपरा का अंधानुकण या अनुसरण नहीं था। मेरा 
अनुभव है, सुखी और धनी व्यक्ति सुवर्णकार की दिशा में जायेगा 


'और दु:खी व्यक्ति उनमें भी जिनके स्वास्थ्य में विकृति प्राप्त हुई 


है- वो तो अवश्य ही वैद्य या ज्योतिष को ढूढ़ेगा ।” इन दोनों 
विद्याओं की दीर्घकालीन साधना के कारण पंडितजी का मार्ग-दर्शन 
दु:खी लोगों के लिए समाधान का होता था। इन साशी सिद्धियों 
के बाद भी पंडितजी में मैंने लोकेषणा का भाव कदापि नही पाया। 
यौवनकाल में दारेषणा और वित्तेषणा से जो व्यग्रता आती है, उससे 
भी वे मुक्त रहे थे। पंडितजी की स्मृति के विषय में मेरा अनुमान 
रहा है कि उत्तः भारत के अनेक तथाकथित महानुभावों की विश्वसनीय 
जन्मकुंडली, जन्म समय, जन्मस्थल और जन्‍म दिनांक मुझे उस 
महानुभाव से प्राप्त हुए, जिससे मेरा अनुभव बढ़ा और अभ्यास 
में वृद्धि हुई। इस योगदान के लिए मैं उनका सदैव ऋणी 
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पंडित जी का विस्तृत अभ्यास संस्कृत और विशेषत: काव्य का 
रहा । इससे शास्त्रीय संगीत का अभ्यास और इनका प्रभुत्व पंडितजी 
ने प्राप्त किया । तथापि रामायण” और “महाभारत” जैसे भारतीय 
पौराणिक ग्रंथों पर पंडितजी का आधिपत्य विशिष्ट प्रकार का और 
असामान्य था। एक इनके ही प्रशंसक ने पंडित जी को “मूर्तिमंत 
अभ्यासतीर्थ ”की उपमा दी थी। उनमें भी जब वे तुलसीदास कृत 
“रामचरित मानस” पर व्याख्यान करते थे, तब बहुजन समाज को 
भक्तिरस में लीन कर देते थे और चिंतनशील श्रोताओं को अपने 
विशिष्ट अर्थों में मंत्रमुग्ध कर देते थे। इस प्रकार की दक्षता और 
कौशल मैंने क्वचित ही देखी हैं। उनके व्याख्यानों की स्मृति अब 
भी मुझे प्रफुल्लित करती है। 


ऐसे एक असामान्य व्यक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन का सुअवसर मिला” 
इसके लिए में परम कृपालु परमात्मां की प्रसादी के लिए परमात्मा 
का ऋणी हूं और ऐसे महानुभाव को श्रद्धांजलि देते समय मैं यह 
अनुभव कर रहा हूं कि पंडितजी अब भी अंतरिक्ष से मुझे प्रेरणा 
दे रहे हैं। परम कृपालु परमात्मा इस दिव्य-ज्योति को सदैव अपने 
का रखें और सायुज्य-मुक्ति प्रदान करें, ऐसी ही मेरी प्रार्थना 
| मे 
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दिव्यात्मा 

७ जगमोहन ऊरूंगटा 

स्वर्गीय श्री नरेन्द्र शर्मा एक प्रखर विद्वान एवं सुलझे पुण्यात्मा 

पुरुष थे । उन्हें एक चलती फिरती डिक्शनरी कहा जाये तो अत्युक्त 

न होगा । सर्वदा दूसरों को उचित परामर्श एवं राय. दी । शर्माजी 

को आयुर्वेद तथा ज्योतिष का भी पूर्ण ज्ञान था और बहुतों को 
अपने प्रकाश द्वारा यथोचित लाभ दिया। 


एक बार धार्मिक वार्तालाप के समय प्रश्न उठा कि चिता-भस्म _ 
का विसर्जन अष्ठतर कहां हो? सुझाव श्री शर्मा जी का समुद्र का 
रहा, क्योंकि सभी नदियों का संगम समुद्र में होता है। 


चलचित्र उद्योग में उनका सराहनीय योगदान था । उनके निधन 
से एक बड़ी खोट फिल्म उद्योग में पड़ी और लंबी अवधि तक 
महूसस होती रहेगी । 


प्रभु इस दिव्य आत्मा को अश्रैष्ठ लोक एवं शांति प्रदान करे । 
७ 


पुण्य-स्मरण 
७ कन्हैयालाल सेठिया 


स्व. पंडित शर्मा सांस्कृतिक चेतना-पुरुष थे। उनसे मेरा प्रथम 
मिलन १९५१ में बंबई की एक कवि-गोष्ठी में हुआ था, जिसमें 
भगवतीचरण वर्मा, रांगेय राघव, नीलकंठ तिवारी कवि-बंधु उपस्थित 
थे । 


बंबई-जैसे अति व्यस्त महानगर में पं. नरेन्द्र शर्मा का आत्मीय 
सान्निध्य मेरे लिए अत्यन्त प्रीतिकः था। उस समय वे शिवाजी 
पाक में निवास करते थे और प्राय: हर रवार को मैं उनके यहां 
जाया करता था। उसी काल में उनकी कृति “अग्निशस्य” प्रकाशित 
हुई थी। उन रचनाओं से मेरा गहरा जुड़ाव था। उनकी कृति 
'पलाशवन” के गीत भी मुझे बहुत प्रिय थे। एक अन्य कृति 
"प्रवासी के गीत” की कविता “आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे...” 
भी में जब-तब भाव विभोर हो कर गुनगुनाया करता हूं। 


वे बहुआयामी प्रतिभा. के धनी थे। उन्होंने हे गद्य-पद्च दोनों में 
अधिकापपूर्वक लिखा । लंबे समय बाद जब में १९७१ में पुनः 
बंबई गया, तब तक वे अपने नवजनिर्मित गृह में रहने लगे थे। 
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मुझे देखकर बहुत प्रसन्‍न हुए और उनका पहला प्रश्न था कि “आजकल 


क्या लिख रहे हो” ? तब तक वे अपने मधुर गीतों के कारण 
जन-साधारण तक पहुंच चुके थे। उनका एक गीत “बादल दल- 
सा निकल चला ये दल मतवाला रे...” तो देश का मार्चिंग साँग 
बन गया था। जब कभी मैं उनके यहां जाता था तब प्राय: चाय 
पर गंभीर चर्चाएं होती थीं। वे भारतीय संस्कृति के जीवन्त प्रतीक 
थे । उनके पिछले वर्षों की रचनाओं में एक ऋषि-दृष्टि है जो व्यक्ति 
की चेताना को गहरे में स्पर्श करती है। भारतीय पौराणिक साहित्य 
के वे गंभीर अध्येता और मर्मज्ञ थे। इन दिनों दूरदर्शन पर प्रदर्शित 
होने वाले “महाभारत” के कथानक से तो वे भारतीय जन मानस 
में सदा के लिए अमर हो गये। 

शे 
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सहज-पुरुष नरेन दा 
७ डॉ. पद्मा सुधि' 


तत्वदर्शो और -क्रान्तिदर्शी कवि इस संसार में विरले ही' होते 
हैं। अधिकतर स्वप्नदर्शी और तलदर्शी कवि ही देखे गये हैं । नरेन 
दा कर्म-भक्ति-ज्ञानयोग के समानान्तर उपासक थे । मैंने पन्द्रह दिन 
तक उनके घर रह कर उन्हें काव्य-सृजन की प्रक्रिया से गुजरते 
हुए देखा है। किस प्रकार वह योगनिद्रा की प्रक्रिया से इसं धरती 
के कठिन धरातल पर आकर आफिस जाने की तैयारी में लग जाते 
थे । “कवि एक जानाति कविजन: परिश्रमम्‌” यह प्रक्रिया मुझे भी 
सृजन के समय घेरती है। नरेन दा के पास अथाह ज्ञान की पूंजी . 
थी । दृष्टान्तों का उदाहरण देकर वह कोई भी समस्या सुलझा लेते 
थे। उन्होंने कई बार मेरे अंतःसंर्घष में मुझे सहारा दिया। “शरण 
और अशरण दोनों ही मनुष्य के भीतर हैं। कभी वह शरण में 
आता है और कभी अशरण के सामने निरीह असहाय होकर झुक 
जाता है, अपनी शरण में जाओ सुधि, तुम्हें सुख ही. सुख 
. मिलेगा ।” यह “बुद्ध शरणं गच्छामि” का महामंत्र उन्होंने ही मुझे 
दिया था। इस मंत्रसिद्धि के बाद मैंने कभी अपने को निः:सहाय 
नहीं समझा और एक सशक्त व्यक्तित्व बन गई। नरेन दा ने 
औपचारिक रूप में चाहे संस्कृत-अध्ययन नहीं किया था, किन्तु उनका 
संस्कृत-ज्ञान भी अनन्त था। डॉ. मोतीचंदजी के अनन्य प्रशंत्तक 
थे वह । जब पुरातत्व विभाग ने १९५९ में ' चतुर्भाण” ढूंढ निकाले 
तो नरेन दा ने मुझे बताया कि प्रकृति के गर्भ में न जाने कितना 
पुरातन संस्कृत-साहित्य और छिपा हुआ है। मैं भी नरेन .दा को. 
संस्कृत-साहित्य की विशेषताओं और सुक्ष्मताओं के विषय में बताती 
थी और बाद में पता चलता था कि वह इससे अधिक जानते 
हैं। इस प्रकार ज्ञानोपलब्धि मुझे अधिक प्राप्त हों जाती थी। वह 
भारतीय-संस्कृति के अनन्य उपासक थे। १९५९ या ६० में जब 
वह अमेरिका गये थे तो वहां से लौटकर उन्होने बताया कि अमेरिका 
कहाँ हमसे विशिष्ट है और हम उससे किस दिशा में वरेण्य हैं। 
संगीत और कृष्ण की भांति ताल देकर उंगलियों का ठेका देना 
उनकी' आदत थी। “द्रौपदी” खण्डकाव्य उन्होंने लिखा और मुन्ने 
बताया कि उन्होंने किन प्रतीकमानों से द्रौपदी का चरित्न-निर्माण 
किया है। एक प्रति “द्रौपदी” की उन्होंने मुझे .भेंट भी की 


नरेन दा न झूठी श्लाघा करते थे और न कराते थे । वह कभी-कभी 
मजाक में कहते थे कि विवेकानंद का नाम नरेन्द्र था पदुमा। मैं 
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कहती थी “और आंपका नाम भी, धन्य हों विवेकानंद” । वह हँस 
देते थे। उनकी वृश्चिक राशि और मेरी सिंहाशि कई बार 
टकराई । किन्तु यह टकराहट सीमित थी। मुझसे २७ वर्ष बड़े थे 
नरेन दा, किन्तु मेरे धरातल पर आकर वह मित्नों-ली बात करते 
थे। कभी एक दम बड़े भाई बनकर गंभीर हो जाते थे, तो कभी 
मुझे अपने समकक्ष लाकर खड़ा कर देते थे। मैं उनकी गुण-ग्राहक 
थी और वह मेरे। स्पष्टवादी और सत्यवादी, बुरे को बुरा कहने 
वाले और अच्छे को अच्छा। वह अवश्य कवयित्रियों की कविता 
व गीतों के रफ्तग्राही थे, किन्तु प्रलेभभ या छलना और वंचना के 
वशीभूत नहीं। नारी को शक्ति मान कर उन्होंने नारी-जाति को 
सम्मान और स्नेह दिया, अव्हेलना या शोषण नहीं। इस दृष्टि से 
सचमुच वह शक्ति के उपासक थे। 

नरेन दा एक पत्नीव्रत तथा अपने कर्तव्यों के प्रति सजग थे। 
विद्वानों, पंडितों का यथोचित सम्मान करना और उनका संसर्ग उन्हें 
बहुत भाता था और राज (पावर) से उदासीन थे, किन्तु अत्यधिक 
स्वाभिमानी । 


नरेन दा को मैं अपनी किशोरावस्था से ही जानती थी। उनकी 
पुत्रियां वासवी, मोंघी, लावण्या तथा पुत्र परितोष मेरे साथ 
क्रोड़-किल्लोल करते थे । चिरंजीव परितोष ५-६ वर्ष का था और 
मुझे 'पद्माडी” कहकर चिढ़ाता था और मैं उसे पहाड़ी कह कर 
हँस देती थी। एक हँसी-खेल और रस से भरा था जीवन और 
उनके घर का वातावरण । सुशीला भाभी उन्हीं के अनुरूप गुण-सम्पन्ना 
थीं। वह भी एक अच्छी कहानी-लेखिका हैं। नरेन दा ने अपनी 
भतीजी गायत्ञी को भी पाला-पोसा तथा उसका विवाह भी राकेश 
शर्मा जी से कराया, जो आजकल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 
रीडर के रूप में नियुक्त हैं। गायत्नी " भी मुझे बहुत प्यार करती 
रही । आधे दर्जन लोगों का परिवार और अर्जन करने वाला केवल 
एक ! खर्चों की खींचातानी होती थी, जिन्हें सुशीला भाभी बड़े 
सहजरूप से निपटा लेती थीं। इतनी निस्पृहा स्त्री मैंने विरले ही देखी, 
जो पति के अनुरूप सरल, झूठे आडंबरों से दुर होकर सीधा-सादा 
जीवन बिताए ! इस बात की साक्षी थी उनकी आलमारी, जिसमें 
गिनी चुनी ६-७ साड़ियाँ । 


एक दिन मोती-मूंगे के हार पहने देख मैंने भाभी से पूछा कि 
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क्या आ श्र की शौकीन हैं आप ? भाभी ने उत्तर दिया कि प्रत्येक 
पुत्री के होने पर नरेन दा ने उन्हें मूंगे, मोती और रूबी का 
एक-एक सेट उपहार स्वरूप दिया है। शायद भाभी की बारम्बार 
पुत्री होने की झ्लेंप को नरेन दा ने उपहार भेंट कर मिटाया था 
और उन्हें प्रोत्साहित किया था ताकि उनके मन में हीन-भावना 
जागृत न हो जाये | कितना सौंदर्यमय व्यवहार था उनका * सल्लुग़्ल 
में सभी ही थे उनके, किन्तु नरेन दा बाहर से जितने रागमय दिखाई 
देते थे, भीतर से उतने ही वैरागी थे। 


उनकी प्रारम्भिक शिक्षा खुर्जा शहर में स्वर्गीय जगदीशचंद्र माथुर 
(आई.सी.एस.) जो स्वयं एक ऐतिहासिक नाटककार और हिन्दी के 
साहित्यकार थे, उनके पिता की देख-रेख में हुई थी। न जाने 
माथुर साहब के पिता की पंडिताई से नरेन दा इतने प्रभावित क्‍यों - 
थे कि सभी कायस्थ-परिवारों को वह सुसंस्कृत और ज्ञानी मानने 
लगे थे। इस भावना और संदर्भ को लेकर मेरे नौ भाई और माताजी ' 
तथा भाभियों से भी वह तथा उनका परिवार संयुक्त हो गया 
था * सुशीला भाभी मेरी मां को अपनी सास मानती थीं। हमारे 
परिवार की संगीतमयी प्रवृत्ति से वह तथा उनका परिवार बहुत प्रभावित 
था । एक दिन सपरिवार मैंने नरेन दा को दिल्ली की चाट खाने 
का घर पर निमंत्रण दिया । उस दिन रवीन्द्र जैन (जो उस्त समय 
तक, फिल्‍मी दुनिया में आये भी नहीं थे) जो अभाग्य से अंधे 
हैं, उनको भी उनके मनोरज॑न के लिए घर पर बुलाया । श्री रवीन्द्र 
जैन के संगीत के नव-रस्त॒ तथा जिहवा के षड़स से ओतप्रोत 
नरेन दा उस दिन कितने खुश थे, मानों मेरा सारा परिवार और 
उसका अनुराग सभी उन्हीं का है। मेरे भाइयों और परिवार ने 
यदि किसी कवि को पसंद किया, तो वह नरेन दा ही थे॥। 


मेंरे विवाह पर मेरी सौंदर्य-अभिरुचि देखते हुए उन्होंने ललित-कला 
अकादमी से प्रकाशित राग-शगनियों की एक विशाल पुस्तिका भेंट 
की। १९५६ से लेकर १९६२ तक का सामाजिक परिवेश इतना 
आडम्बरहीन था कि तब सभी कवि और साहित्यकार सहज छा 
में परस्पर मिलते थे। न कोई बड़ा था और न कोई छोटा । में 
अठठारह वर्ष की थी किन्तु मुझे सभी ने, श्री बच्चनजी, सुमित्नानंदन 
पंत, नरेन्द्र शर्मा, दिनकर, महादेवीजी, भगवती चरण वर्मा जैसे महान 
कलाकारों ने मान्यता देकर अपने समकक्ष ला खड़ा किया था। 


विवाह से पूर्व, मेरे वर को देखने कई साहित्यकार पहुंचे थे। नरेन 
दा और अमृलाल नागर ने भी मेरे भावी पति को देख कर अपनी 
हरी झंडी लहरा दी थी। संकोचवश श्रीमती तेजी बच्चन के पूछने 
पर कि मेरा विवाह होने जा रहा है, मैंने सरासर झूठ बोल दिया 
था “नहीं तो”। विवाह के बाद वह इस बात पर नाराज ही 
रहीं। नरेन दा के एक गुण ने मुझे बहुत प्रभावित किया था, 
वह था जीवन में सहजता । अन्त में सहज शब्द से ही प्रभावित 
हो मैंने सहजोदर्शन का भी ज्ञान प्राप्त किया | विवाह से पूर्व और 
उपरान्त में उन्हें दिल्ली में मिलती रही। बंबई में भी मेरे मामा 
के घर नरेन दा मुझसे मिलने आते रहे । 


अमेरिका से लौटकर मुझे अपनी आयातित इटेलियन कार लेने 
के लिए बंबई जाना पड़ा। कस्टम वालों के अनुसार हमारा काम 
चार दिन में समाप्त होने वाला था, किन्तु जहाज अभी तक नहीं 
आया था। मैं और मेरे पति नरेन दा और भाभी का आतिथ्य 
सत्कार ग्रहण कर रहे थे। अचानक “मन्ना” (मेरे पति डॉ. 
वीरेन्द्रनाथजी ) फ्लू से पीड़ित हो गये और उन्हें १०४ बुखार 
हो. गया । इलाज तो वैद्यनाथ श्री नरेन्रजी का चल रहा था। जिस 
सहजता से भाभी ने अपने “कुँवरजी” की जो सेवा की, वह देखते 
ही बनती थी। मेरे पति के सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखना । 
उनके खाने- पीने का ध्यान रखना, मुझे भी खुश रखना । कितनी 
सेवा की थी हम दोनों की ! आज तक इसी बात के लिए दोनों 
की में आभारी हूं। इस बीमारी से पतिदेव काफी कृशकाय हो गये 
थे। बीच-बीच में, श्री जयराज, कृष्णा, राजकपूर और उनके बच्चे 
भी हमें देखने आते । पद्मा खन्‍ना तथा किशोर कुमार सभी फिल्‍मी 
हस्तियां उनके घर आती और हमें शुभकानाएं देतीं। मैं इस परिवार 
की एक बड़ी बहन बन गई थी और परितोष और तीनों बहनें 
अपने जीजाजी के संसर्ग में कभी पिक्चर, तो कभी पाकों में घूम 
रहे थे। आनंद ही आनंद था। इतना कुछ पाकर क्‍या मैं इस 
परिवार को भूल सकती हूं ? अंतरमन की सभी सीमाएं टूट... गई 
थीं, आत्मा विस्तारित थी और प्रेम भी विस्तारित । 


१९७० में हमारा स्थानान्तरण गोरखपुर से पूना हो गया, मिलीटरी 
एरिया में जहां मुझसे मिलने २-३ बार श्री चंद्रगुप्त विद्यालंकार, 
भी सत्यकाम विद्यालंकार और डॉ. प्रभाकर माचवेजी आये। मैंने 


305 


306 


पत्र लिखकर पूज्य भाभी व नरेन दा को कई बार बुलाया, किन्तु 
निरुत्त ! १९६८ से १९७७ तक मैं तीन बार उनसे मिलने गई,किन्तु 
घर पर नरेन दा नहीं मिले। निराश-हताश भाभी से मिलकर चली 
आईं। तीनों बहनों के विवाह हो चुके थे और उनकी सन्तानें भी 
हो चुकीं थीं। घर एकदम शांत रहता था। न चहल-पहल, न 
पहले जैसा रस ! केवल भाभी, अकेली भाभी। सभी बहलनों के 
“ऐनकडोट” सुनाती थीं और मैं भी इस अकेलेपन से दुखी वापिस 
आ जाती थी। फिर भी भाभी नानी बनकर भारी-भरकम हो गई 
थीं। मैं भी अपनी बेटी के पालन-पोषण तथा पूना यूनिवर्सिटी के 
रिसर्च प्रोजेंक्टों में मग्र । १९७९ से झेलम गाड़ी शुरू हो गई थी, 
जिससे पूना वालों को दिल्ली जाने के लिए बंबई नहीं आना पड़ता 
था। १९८२ तो वीसा बनाने के लिए बंबई गई थी, क्योंकि अमेरिका 
विज़िटिंग प्रोफेसर बनकर पढ़ाने जा रही थी, किन्तु उसके लिए भी 
सबेरे जाकर शाम को पूना भाग आती थी। कितनी कोशिश को 


कि बंबई जाऊं और भाभी से मिलूं । 


१९८८ को जनवरी-फरवरी में नरेन दा शी बी.आर. चोपड़ा 
के साथ “महाभारत!” के लिए भाण्डारकर इन्सटीटुट आये थे। उसी 
दिन मैं अवकाश लेकर घर बैठी थी। बहुत दुख हुआ कि नरेन 
दा इतने निकट आये और मैं फिर भी मिल नहीं पाई । १२ वर्ष 
हो गये थे उन्हें देखे हुए। शायद वह भी आशा लेकर आये थे 
कि मुझसे भाण्डरकर में मिलें । भाभी ने मिलने पर बताया कि ३ 
वर्ष पूर्व भी वह पूना पन्द्रह दिन रहकर गये और मेरा पता खो 
जाने के कारण मुझसे मिल नहीं पाये। यह सब उुःख मुझे अकेले 
भोगना पड़ा, क्‍योंकि इसी मायावी संसार में मैं कितना खो गई 


थी ! प्रायश्चित हुआ। बहुत दुःख हुआ | 


मैंने १९८८ के मई माह में सारे बंधन तोड़े और अपनी दोनों 
पुत्रियों को लेकर बंबई पहुंच गई । मुझे इस बार अवश्य मिलना 
था नरेन दा और भाभी से। भाई विनोद भोजानिया ने हमें अपना 
अतिथि बनाया और मेरे लिए एक ड्राइवर और कार तैयार थी। 
बंबई मैं दोपहर को पहुंची और संध्या को मैं भाभी के पास। परितोष 
को तो मैं बिलकुल पहचान नहीं पाई. परितोष एक सुन्दर नवदुवक 
के रूप में मिला। चाँदी-सा परितोष मूंछ-मुछन्दर हो गया था। 
वह 'पद्माड़ी! को पहचान गया था। भाभी ने बताया कि वे बी.आर. 


चोपड़ा के साथ “महाभारत” के निर्माण-क़ार्य में लगे हुए हैं। शायद 
रात को ही भेंट हो सके। असमंजस में पड़ गई। किन्तु सोचा 
कि मुझे हर हालत में उनसे मिलना है। थोड़ी देर भाभी और 
परितोष से बातचीत करके समय बिताने के लिए बच्चियों को लेकर 
मैं लिंक रोड पहुंची । उनकी पसंद की शॉपिंग कराई | श्री ओंकारनाथ 
आऔवास्तव भी नरेन दा से मिलने आये थे। भाभी ने बताया उनकी 
भी भेंट नहीं हो पाई। वह नरेन्द्र दा पर फिल्‍म बनाना चाहते 
थे। पता नहीं नौ बजे रात्रि को मिल पायेंगे या नहीं । किन्तु भाग्य 
प्रबल था। नरेन दा घर आकर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। नरेन 
दा मिलते बिलकुल उसी सहजता से, जैसे १९५६ में मिले थे। 
देशान्तर और समयान्तर की दूरियां मिट गई थीं एक क्षण में ही | 
लोगों की दृष्टि में वह वृद्ध थे, किन्तु पान चबाते हुए मुझे बिल्कुल 
वैसे ही लगे जैसे १९५६ में थे। वैसे ही तेजस्वी और भेदभाव 
रहित ! मुझे देखते ही बोले- “मैं इतने दिनों से सोच रहा था 
कि ये लड़की कहां चली गई ? इतनी शक्ति-सम्पन्ना थी , केलाकार 
थी, कुछ कर भी रही है या नहीं ?” मैंने झट से उन्हें अपनी 
सद्य: प्रकाशित अंग्रेजी की चार पुस्तकें दिखाई । हिन्दी की भी इस 
बीच आठ पुस्तकें छप गई थीं। जब मैंने उन्हें यह जानकारी दी 
तो उनकी बांछे खिल गई। बोले- “मुझे मालूम था कि तुम कभी 
सृजनहीन होकर नहीं बैठ सकतीं। में बहुत खुश हूं कि सृजन 
में ही है।” फिर मेरी दोनों पुत्रियों की ओर देखकर बोले- ' “वाह, 
वाह । मुझे बेहद प्रसन्‍नता है पद्मा कि तुम्हारी लड़कियों का पालन- 
पोषण पूना में हो रहा है- भारतीय संस्कृति का सबसे सुन्दर 
केन्द्र । बहुत अच्छा शिक्षण हो रहा है। तद्‌ -उपरान्त उन्होंने पद्मजा 
और आत्मजा से बातें कीं । उन्हें बातें करते-करते दर्शन की ओर 
ले गये। स्त्री-शक्ति की आशावादिता में ही जीवन और संसार 
की आशावादिता है। हइत्यादि-इत्यादि। उसके बाद नरेन दा 
कला-संसार की ओर बढ़े और उनके हिन्दी-अंग्रेजी के गाने 
सुने । बारम्बार उनकी सादगी और सरलता से प्रसन्न हुए । भाभी 
ने भी मेरी दोनों बेटियों से बातचीत का सूत्र बांधा। उन्हें हमारे 
संबंधों के बारे में बताया अपने दौहित़ों के विषय में बच्चों के 
मुख से विस्तृत घटनास्पद रोचक किस्से सुनाती रहीं। नरने दा बच्चों 
की ओर उन्मुख हो कर बाले- “तुम्हारी भाभीजी बहुत बड़ी चित्नकार 
हैं” । फिर तो क्‍या था चित़्कारी के नमूने पेश होने लगे और 
दोनों पुत्रियां बेहद खुश ! भाभी दोनों बच्चों को दूसरे कक्ष में ले 
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गई । नरेन दा मौका पाकर चुपचाप बोले- “पदुमा तुम सिंह राशि 
की हो न? आजकल सिंह राशि वालों के लिए दिन अच्छे नहीं 
हैं। अपने को बचाना, कोई भी रक्त रुकावट और भावना-घात 
का कारण पैदा हो सकता है और तनाव के कारण किसी भी बीमारी 
का शिकार हो सकती हो। मई १९८९ के बाद तुम्हारे दिन चार 
वर्ष तक बहुत बढ़िया आ रहे हैं। तुम फिर विदेश जाओगी । तुम्हारी 
यात्ाएं शुरू हो जायेंगी ।” 

मैंने अपने पति के पेट की खग़बी के बारे में बताया तो उन्होंने 
झटपट कागज लेकर एक आयुर्वेद का नुस्खा दे दिया । अपने पाठकों 
को उनकी सद्य: स्नात आशु-वैद्यकर्म से वंचित न रखूं इसलिए 
उनका यह नुस्खा नीचे दे रही हूं। पाठक भी इससे लाभान्वित 
हो सकते हैं। यह दवाई ३५ दिन की खूरकों में बांदने के लिए 
बताया गया नुस्खा इस प्रकार है :- 


जटमासी १० ग्राम, शंखपुष्पी १० ग्राम, ब्राह्मणी चूर्ण १० ग्राम, 
माकांग्नि १० ग्राम, ज्योतिष्मती (खड़ी साखर) ७० ग्राम, आरोग्यवर्धिनी 
५० ग्राम, आम्लचूर्ण १०, प्रवालपिष्ठी १० ग्राम, कुढ़जलोह १० 
ग्राम ।लबका पाऊडर बनाकर ३५ खूरकें बनायें । अत्यधिक प्रयत्न 
करने के बाद भी मैं सभी चीजें एकत्रित नहीं कर पाई। किन्तु 
उनकी भविष्यवाणी की ओर सजग रही। 


दिसम्बर में हिमालय-भ्रमण करने के उपरान्त मेरी तबीयत खराब 
होने लगी। जनवरी में ही मेरी नाक में क्राईब्रोसिस रोग होने के 
कारण उसका ऑपरेशन हुआ और एक मास बाद नाक के उस 
विषबीज को डाक्टर क्रेदता रहा, जब तक वह जड़ से से नहीं 
उखड गया । उसी के उपरान्त घर आकर मुझे अनायास १६०-१४० 
ब्लडप्रेश हो गया और सोते-सोते चक्कर आने लगे। सारे ही 
स्वास्थ्य-संबंधी परीक्षण हुए और फिर पाया गया कि मेरे हृदय की 
गति स्वभावत: तीढ्र है और मुझे एन्जाईन है (हृदय-पीड़ा) इसके 
लिए मुझे एक दम आराम करना पड़ेगा। प्रूफ रीडिंग बंद हो गई 
आफिस जाना बंद और परहेजी भोजन । यह बात मुझे ई फरवरी 
१९८९ को मालूम हुई | इन सब घटनाओं से प्रभावित हो मैं निरन्तर 
नरेन दा की भविष्यवाणी के विषय में सोच रही थी कि उन्होंने 
मुझे सावधान किया था। सोचा उन्हें पत्र लिखकर खबर दूंगी । 
किन्तु १-२ दिन बाद वह मुझे सावधान करके स्वयं चले गये। 


अचानक टी.वी. में उनके निधन का समाचार मिला । मेरा भविष्यवक्ता ' 
सदा के लिए चुप हो गया। मैं सबको आमंत्रण दे कर आई थी 
और उन्होंने मुझसे. कहा था कि उन्हें भांडाकर ओरियन्टल रिसर्च 
इंस्टीट्यूट के लिए पूना आना है। वे सभी पूना आकर मेरे घर 
ठहेंगे। मैं प्रतीक्षा करती रही। सोचती रही जो आतिथ्य उन्होंने 
मुझे दिया उसको उनके आने पर चुका दूंगी। किन्तु उन्होंने मेरा . 
आतिथ्य स्वीकार नहीं किया और अन्तहीन यात्रा पर निकल गये.। 
यह कांटा मुझे चुभ रहा है। और चुभता रहेगा कि जिस सहजता 
से उन्होंने मुझे भविष्य के संकट से सावधान किया था, उसी सहजता 
से केवल अल्प काल के हृदय-रोग के उपरान्त ही वह चले 
गये। मैं सो नहीं पा रही हूं। हृदय में ही रो रही हूं, अपनी 
हृदय-पीड़ा के कारण नहीं, किन्तु इसलिए कि जो लोग मेरे ह््द्य 
से परिचित थे, वे एक के बाद एक सभी मुझे छोड़ कर जा रहे 
हैं। मेरी भावनाएं अब यह हृदय-संवाद किससे करेंगी ? 
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““श्रद्धेय 
७ पद्दिनी संघवी 


श्रद्धेय पंडितजी के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक 
दिखाना ही होगा। अत: जो कुछ कहूंगी, वह अपने 'पापाजी” 
के बारे में ही होगी। जहां तक श्रदूृधा का सवाल है, पापाजी 
के तुल्य तो बहुत विरले ही होंगे, जो उनके समकक्ष आ सकते 
हैं। यहीं आकर वर्णन की तकलीफ खड़ी हो जाती है कि कहां 
से आरंभ किया जाये ? क्योंकि, जिस तरह शास्त्र में नेति-नेति 
कहकर वर्णन मिलता है, यदि उस तरह मैं कुछ कहना चाह तो 
न्‍्यायोचित न होगा । अतः मानव-समर्थ शब्दों के माध्यम से प्रयास 
करूंगी कि मैं ऐसे देवपुरृष के विषय में कुछ तो कह सकू | 


जब भी कभी जीवन के प्रश्नों से उलझ कर मन व्यधित हुआ, 
मुझे सर्व प्रथम पापाजी का घर याद आया और सदैव मैं और 
मैरी पुत्री दौड़कर उनकी गोद में उनके पवित्न प्रेम की गंगा में 
नहाकर स्वच हो आये। जब-जब उनके समीप बैठे, उनके 
पवित्न-प्रेम-एस आस्वाद कर हृदय के मैल को धो सके। इतनी 
सहजता से उनके आशीर्वाद प्राप्त होते और मन भर जाता | कई 
बार अपने स्वास्थ्य के प्रश्नों को हल करने दौडी और उनकी शरण 


'में तत्क्षण कुछ न कुछ नित्य पाकर ही आयी। 


एक और अनुभव हुआ हमेशा । श्रावग मात्त में जब-जब मेरे 
यहां कदंब के फूल आये और मैंने उन्हें भिजवाये, तो उनमें इतना 
ही आनंद फूटता हुआ पाया कि जितना “श्री कृष्ण” को कवंब 
फूलों को पाकर हुआ करता होगा । श्री कृष्ण को तो सशरीर मैंने 
नहीं देखा, किन्तु पापाजी के आर्नद के भाव को हमेशा 
सहेजकर-संजोकर रखा है और इसी से अंदाजा लगा सकती हूं कि 
आनंदानुभूति क्‍या होती है ! 


कुछ और अनुभवों की लड़ियां चलचित्न -सी मेरे चक्षुपटल पर 
लहरा रही हैं, किन्तु वे इतनी अनगिनत हैं कि कहां से आरंभ 
करूं ? परन्तु जो भी कुछ कह सकंगी, उसे आपके समक्ष लाने 
की कोशिश करूंगी । द 


जब कभी कोई पुस्तक पढ़ते हुए अर्थों का घटन कठिन लगा 
कि दौड़कर पहुंचे पापाजी से पूछने और वहीं शत हो गये सब 


प्रश्न ? 35” की तरह पूर्ण और शून्य की तरह अनन्य पापाजी 
की आत्मा सदेव की तरह मुक्त रही और मुक्त है। उससे ज्यादा 
कुछ भी कहना, इतना ही कठिन होगा कि जितना सूर्य को प्रकाश 
दिखाना । अत: अंत में एक बार मैं और कहूंगी कि सर्वसमर्थ 
हमारे पापाजी की छाया हम सब पर आज भी उतनी ही है कि 
जितनी कभी उनके जीवित होते हुए होती थी। मैं तो उन्हें कहीं 
खोया हुआ पाती नहीं। वे सदैव हैं और हहेंगे नित्यमुक्त ऊँ 
आनंदम्‌ । 
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श्रद्धांजलि 
७ रमा वालिया 


नरेन्द्र जी एक कवि तो थे ही, किंतु उसके साथ-साथ वे एक 
प्रखर ज्योतिषशास्त्री, वैद्य, मनोवैज्ञानिक एवं पूर्ण रूपेण तत्वज्ञानी भी 
थे । एक ही व्यक्ति में इतने सारे गुण, एक साथ आत्मत्ातु हुए 
हों, ऐसा बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता है। उनके व्यक्तित्व 
में कुछ ऐसी वस्तु थी जो सबको उनसे अति समीपता से बाँध 
देती थी । उनका समग्र व्यक्तित्व कुछ ऐसा प्रकाशमय था कि उनका 
माधुर्य उनके समीप सबको एक अजीब आकर्षण से खींच ले जाता 
था । उनके पास बैठकर अध्यात्म की बातें सुनने का मन होता 
था । उनके सात्विक व निर्मल-पवित्र मुखाविंद पर एक अजीब 
आभा छलकती थी। 


वेद-पुराण और शाश्तनों के निचोड़, कुछ इतनी सरल भाषा में 
देते कि सीधे हृदय में उतर जाते । स्वयं को अनुभूति में आया 
हुआ ज्ञान, चिंतन या मनन से उपजा हुआ ज्ञान उनके स्वय॑ के 
जीवन को चरितार्थ करता था । ऐसे ज्ञानी, संत, एवं तत्वचिंतक 
के साथ मुझ-जैसी गृहणी को चर्चा करते हुए संकोच हुआ करता 
था, किंतु. उनके सरल व निर्मल स्वभाव ने मेरा संकोच दुर कर 
दिया । मेरे प्रश्न अत्यंत प्रेम से सुनते । घर पहुंचती तो खड़े 
होकर कहते “आइये रमाबहन” । वो सत्कार -माधुर्य, और उनके 
शब्दों की प्रतिध्वनि अभी भी मेरे कानों में गूंजती है । उनके उस 
स्वर झंकार में जो आत्मीयता और प्रेम जितना ओतप्रोत रहता ' 
वह कहना कठिन है । मेरे पिता जितना प्रेम यदि किसी ने मुझे 
दिया हो तो वो भी नोन्‍द्र जी ही थे। 


उनके साथ की चर्चा में मेश एक ही प्रश्न होता था, क्योंकि 
वो थोड़े में बहुत समझ लिया करते थे । मुन्ने मेरे प्रश्न के सब 
जवाब थेड़े में ही मिल जाते थे । उन्हें ये सब केसे मालूम पड़ता 
था? एक बार मैंने उनसे पूछा कि मेरे प्रश्न करने से पहले ही 
आप उनका जवाब किस प्रकार दिया करते हैं? तो उन्होंने जवाब 
दिया कि “ये तो आपका वाइब्रेशन काम करता है, मैं तो तालाब 
में एक कंकड़ डालता हूं और उससे वहां वर्तुल होता हैं! ऐसी 
थी उनकी नग्रता, सरलता, जैसे कोई मेगनेट हो । कृष्णमूर्ति और 
नरेन्द्र जी, ये दोनों तत्वचिंतकों पर मुनै हतनी श्रद्धा है कि जितनी 
किसी और पर नहीं । 


कोई प्रश्न जब बहुत जटिल होता तो वे कहते “क्यों इस सब 
झंझट में पड़ती हो, जो छोड़ना चाहिए, वो सब छोडते जाओ और 
जो बाकी बचेगा, वही है “सत्य” और वही है ' आत्मा का 
स्वरूप ।” ऊँकार मंत्र के विषय में उन्होंने इतना सरल और गूढ़ 
अर्थ समझाया, जिसे मैंने इतने दिना” में बिना समझे ही जपा। 
वे हमेशा कहते कि “जीवन में बिन्दु की भांति 'ही रहना, रेखा 
मत बनना और यदि रेखा बन जाओगी तो बिखर जाओगी ।” 
- इस प्रकार मेरी उल्टी सीधी-विचारधारा को शुद्ध मार्ग पर ले 
जाते । 


एक बार मैं बहुत ही डिप्रैशन में थी और मुझे लगता था कि 
में पागल हो जाऊंगी । उस समय मेरी मित्र शीला राजेन्द्र ने कहा 
कि “आप अपनी बात नेन्‍द्र जी से कहिये, और वे आपकी समस्या 
का समाधान समझा देंगे ।” आप मानेंगे नहीं कि जब उनके घर 
से बाहर निकली तब पूर्णतः: स्वस्थ होकर निकली । उनके साथ 
दो घंटों तक बातें करती रही और मुझसे जरा भी परेशान हुए 
बिना इतने प्रेम से मेरी बातें सुनी, और इतनी अच्ठी तरह मुझे 
समझाया कि मैं मेरे डिप्रैशन से बाहर निकल आई और अपने-आप 
को बचा पाई। 


एक बार मेरे पुत्र का “बायपास” ऑपरेशन किया जाने वाला 
था, तब वे अत्यंत व्यस्त थे और उन्हें पूछे बिना मैं निर्णय नहीं 
ले पा रही थी, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया । उन्होंने कहा कि मैं 
उन्हें फ़ोन पर ही अपने बेटे की कुंडली बताऊँ, उसी प्रकार मैंने 
किया भी और उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि “ आप जरूर ऑपरेशन 
करवाइये, कोई खतरा नहीं है और हिम्मत से काम लें” उनके 
इन शब्दों से मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास वापस प्राप्त हुआ । 
हम जो ज्ञान जोड़-तोड़ कर भी इकट्ठा नहीं कर पाते, अंतकाल 
में भी जो नहीं पा सकते , वो उनके चिंतन-मनन किये हुए प्रकाश 
रूपी ज्ञान, उनके व्यवहार में इतनी सरलता के साथ प्रकट होता 


था । उनकी लेखनकला में ये सब आनंदरस प्रकट रूप से प्रकाशित 
होता था। 


उनके घर का वातावरण इतना शांतमय, एवं प्रेम से पूर्णरूपेण 
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भरा हुआ रहता था कि श्रद्धा से अपना सिर नमन करते हुए 
जाएं । मैं जब सिर झुकाकर प्रणाम करती तो वो भी इतना ही 
झुकते, और चरर्णस्पर्श का सौभाग्य लेने ही न देते । एक दिन 
जब पूजा में से उठे और बाहर आये, तब मैंने जबरदस्ती उनके 
पांव पकड़ लिये । मेरी पंद्रह साल की इच्छा पूर्ण हुई । मेरे चरणस्पर्श 
का आग्रह इसलिए था, क्योंकि उनकी पवित्रता, निर्मल प्रेम, एवं 
करुणा का थोड़ा भी अंश यदि मुझमें आ सके, तो अपने- आपको 
धन्य मानूं । संतजन के हाथ व पांव जिस शक्ति के स्रोत का 
वहन करते हैं, यदि उसके थोड़े से छीटें भी मुझे मिल जायें, तो. 
काफ़ी हैं । उनकी पत्नी सुशीलाबहन साक्षात लक्ष्मी का अवतार 
लगती हैं । केवल रूप में ही नहीं, किंतु गुण में भी वे साक्षात्‌ 
अन्नपूर्णा है । उनके यहां रोज़ ही कितने मेहमान आते-जाते रहते 
हैं और उन सब के लिये हंसते हुए चाय-पानी, नाश्ता वगैरह सदैव 
हाज़िर रहा है । सांसारिक जिम्मेदारियाँ उन्होंने इतनी सहजता से 
अपने ऊपर ले ली थीं कि श्री नरेन्द्र जी को कोई चिंता नहीं 
करनी पड़ती थी । सुशीला बहन के व्यक्तित्व में नम्नता और संतोष 
प्रकट होता था और वैसे ही संस्कार उनके बच्चों में भी देखने 
को मिलते हैं। 


मैंने तो अपने पितातुल्य गुरु खोये, चाहे वे पार्थिव देह से हमारे 

पास नहीं, किंतु उनका मुखार्विंद और तेजोमय मुखार्विंद और उनका 

प्रेम और उनकी तेजस्विता का खजाना सदा ही मेरे पास रहेगा । 
। 


एक श्रेष्ठतम्‌ व्यक्ति 
७ डॉ. राजकुमार निगम 


पंडित नरेद्र शर्मा के सम्पर्क में आने का सौभाग्य मुझे १९६० 
के दशक में मिला और तभी से उनके दिल्ली से बम्बई स्थानांतरण 
होने पर भी मेरा उनसे मिलना बराबर बना रहा । मेरी उनसे अंतिम 
भेंट उनके स्वर्गास के करीब पांच महीने पहिले, सितम्बब १९८८ 
में हुई थी । अन्य तमाम भेटों की तरह यह भेंट भी अत्यंत रोचक 
थी । पंडित जी एक ऐसे व्यक्ति थे, जिन्हें सात्विक गुणों से परिपूर्ण 
कहा जा सकता है । वे सात्विक गुणों की खान थे । उनकी विनग्रता, 
प्रियवादिता, एवं उदारता, उनका सम्बन्धियों तथा मित्रों के प्रति निस्वार्थ 
प्रेम,उनकी कर्मनिष्ठा, समाज सेवा की भावना, प्रगतिशीलता तथा 
धर्म-निरपेक्षा। के साथ- साथ हिन्दू सनातन धर्म में अटूट विश्वास, 
धर्मशास्त्रों से लेकर दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं साइंस 
व टेकनॉलॉजी; कोई भी विषय हो उनके पांडित्य ज्ञान आदि का 
अभ्यास उनसे थोड़ी देर में ही स्पष्ट हो जाता था । उनका ज्योतिष 
शास्त्र, खगोल विद्या तथा आयुर्वेद का अध्ययन भी बड़ा गहन 
था। सर्वोपरि वे देश के गण्यमान्य लेखक, कवि और गीतकार तो 
थे ही हिन्दी और संस्कृत के अतिरिक्त उनकी अंग्रेजी व उर्दू के 
साहित्य में भी बड़ी अभिर्चि थी । वे देश की राजनीति में भी 
सक्रिय रह चुके थे उस समय जब स्वतंत्रता आंदोलन और अंग्रेजी 
शासन का दमनचक्र अपनी चरम सीमा पर था । लोग देश की 
राजनीति में थोड़ा - सा भाग लेने में ही ब्रिटिश सरकार के शिकार 
हो जाते थे । फिर पंडित जी तो एक समय पं. जवाहरलाल नेहरू 
के सेक्रेट्री रह चुके थे तो वे दमन चक्र से कहां बच पाते ? 
बाद में देश के स्वतंत्र होने पर जब पदलोलुपता ने सभी नेताओं 
तथा राजनैतिक कार्यकर्ताओं को अपनी लपेट में ले लिया था, गांधी 
जी के शाश्वत आर्दशों में आस्था रखने के नाते उन्होंने अपने पिछले 
राजनैतिक बलिदानों या योगदानों के एवज में किसी प्रकार के सरकारी 
पद एवं आर्थिक लाभ उठाने का कोई प्रयत्न तो क्‍या , कल्पना 
तक भी नहीं को । वरन्‌ उन्होनें अपने को पूर्णतया साहित्य-सृजन 
में तथा आकाशवाणी के माध्यम से जनता के मनोरंजन के लिए 
“विविध भारती” जैसे प्रोग्राम बनाने में लगा दिया और हाल में 
दूरदर्शन पर दिखाये जाने वाले “महाभारत” सीरियल के परामर्शदाता । 
कथावस्तु तथा गीतों के संयोजक के नाते उन्होनें देश के जन-जीवन 
पर अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी कि जिसका अनुभव वर्षों तक 
देश की भावी पीढ़ियाँ करती रहेंगी । इसी प्रकार एच. एम.. वीः 
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के लिए “तुलसीकृत रामचरितमानस” से अत्यन्त मार्मिक चौपाइयों 
का चयन किया, जिन्हें मुकेश जी और मन्‍ना डे जी ने गाया है, 
यह उनकी एक बडी देन है । 


पंडित जी के तमाम गुणों को संक्षेप में ही वर्णन करने में 
पृष्ठ भरे जा सकते है, तब भी लेख अधूरा रहेगा । इस पृष्ठभूमि 
में मैं इस संस्मरणीय लेख में उनके संबंध में उनकी दो बातों का 
जिक्र करना चाहूँगा । 


पंडित जी की विनम्नता तो अत्यन्त अदभुत थी । अनेक बार 
ही उनके यहां बंबई में मेशा जाना हुआ । उनके यहां मुझ्ले अनेक 
कलाकारों, साहित्यकारों को जानने व मिलने का सुअवस्तर मिला । 
इन महान व्यक्तियों से नरेन्द्रजी जब मेरा परिचय कराते तो वे ऐसी 
शब्दावली का प्रयोग किया करते कि औरों को मेरा उनके परिवार 
के एक सदस्य होने का आभास होता था तथा ऐसे लगता था 
कि जैसे वे देश के एक प्रमुख प्रगतिवादी अर्थशास्त्री को उन लोगों 
से मिला रहें हो । कई एक बार मेरा जाना उनके यहां हुआ जब 
सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर उनसे परामर्श करने आई हुई थीं। 
पंडित जी फर्श पर बैठे हुए उन्हें परामर्श दे रहे थे उनके बारे 
में या किसी गीत या कथा प्रसंग के संबंध में । उनके परामर्श 
देने में विनम्रता थी और वे आदरस्पद भाव से लता जी” करके 
ही संबोधन करते थे । बाद में मेरे पूछने पर उन्होनें कहा, “नारियाँ 
लक्ष्मी और जगदम्बा रूपा हैं । अत: उनके नाम के साथ ' जी” 
(आदर) का लगाना सर्वथा उचित है तथा उन्हें ऊँचा आसन देना 
भी ?” सच में यह कितना भिन्न अनुभव है , जबकि लोग सी 
की कमियाँ ही देखते हैं । उनके चरित्र पर छींटकशी व चोट 
करते हैं । पंडितजी उन्हें देवीं मानते थे । पंडितजी की विनग्रता 
उनके परिवार के हर सदस्य में भी देखने को मिलती है । 


पंडित जी के उपकारों से शायद ही उनके सम्पर्क में आनेवाला 
कोई वंचित रहा होगा । सहज में ही लोगों की समस्याओं का, 
उनकी शंकाओं, विडंबनाओं का समाधान कर देते थे, जिसे सोचकर 
बाद में लोग पंडितजी को कोटि -कोटि धन्यवाद देते *थे। मेरे हों 
जीवन में कई बार गंभीर परिस्थितियाँ आई । उस्त अवतर पर पंडित 
जी की राय, ज्योतिष से निकाला हुआ भविष्य फल, बिलकुल सही 


. सिद्ध हुए और संकट के समय मुझे पंडितजी के बताये हुए मत 
से बल मिला । उनके अनेक उपकारों में एक उपकार विशेष उल्लेखनीय 
है । उनकी ही प्रेणा तथा मत से अपने फार्म की जमीन पर 
गुड़गांव के निकट हम काटीपुरी में भगवान शिव का मंदिर बना 
सके, जो हर दिन लोगों की धार्मिक आस्था बढा रहा है। पंडित 
जी ने इस मंदिर को कल्पेश्वर महादेव की संज्ञा दी। श्री कत्पेश्वर 
महादेव के स्वरूप की व्याख्या उन्होनें करीब एक घंटे तक ऐसे 
गहरे व शाश्वत्‌ शब्दों में की वह आज भी मेरे कानों में गूंजती 
है । उसका दिव्य प्रकाश हर समय मेरे सामने रहता है। 


पंडितजी पुरानी पीढ़ी के होते हुए भी समाजवाद में अटूट 
विश्वास रखते थे। वे पूंजीवाद व साम्राज्यवाद के कड़े आलोचक 
थे और जब भी इस विषय पर बात होती »/ उनका दृष्टिकोण विश्वव्यापी 
होता तथा भारत के इतिहास की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर 
भी । 


मेरे मत में पंडित जी के अनेक शाश्वत्‌ रूप थे और वे 
एक से एक बढ़कर तेजपुंज थे । उनका हर रूप, हर विचार आज 
और भविष्य में भी मेरा मार्गदर्शन करता रहेगा । मेरा ऐसा मत 
एवं विश्वास है कि केवल मेरे ही नही, वरन्‌ अन्य सभी लोगों 
के जीवन में भी जो भी उनके संम्पर्क में आये है - पंडित जी 
के अनेक रूप, विचार और मत सत्य सिद्ध होंगे । 
्छ 
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चरणांजलि 
छ राजकमल 


हमारे महान भारत देश के महान विद्वान परम्‌ तेजस्वी परम्‌ 
श्रद्धेय एवम्‌ परम आदरणीय पंडित भरी नरेन्द्र शर्माजी के बारे में 
कहना या लिखना मेरे लिये बहुत कठिन कार्य है । फिर भी पंडित 
जी के आशीर्वाद से कुछ लिखने का प्रयत्न कर रहा हूँ । प्रथमत:, 
मैं हमारे देश के साहित्य के पितामह को शत्‌-शत्‌ नमन कर, प्रणाम 


चना 


करता हूँ । 


पंडित जी द्वारा उचित गीतों को स्वर्बद्ध करना एवम्‌ गाना 
यह मेरे लिए सुखद अनुभूति एवम्‌ परम सौभाग्य की बात है । 
पंडित जी के जाने से जो क्षति देश के सहित्य जगत को हुई 
है, उससे कहीं अधिक हमारे बी. आर. टी. वी. के “महाभारत” 
को हुई है, क्योंकि, “महाभारत” जैसे महान कथानक को जिस 
तरह पंडित जी ने रूप दिया, वह असाधारण है। उनकी अनुपस्थिति 
सदैव हम सबको रहेगी और अब हम उनके आशीर्वाद से इस महान 
कथा को (पंडित जी के शब्दों में) अथ से इति...”” तक ले 
जायेंगे, यह हमारा पूर्ण विश्वास है | कृष्ण: ऊँ कृष्ण: दंदे 


जगतृ्‌गुरुम्‌ । 
तुम ् 


_ श्रद्धा-सुमन”! 
७ रुक्‍्मनीदेवी 


आज जब वर्ष ८९ के जून माह में पंक्तियों को लिखने बैठी 
हूं, तो स्मरण हो आता है ८८ का जून माह व उससे पूर्व बीत 
गया समय । उस समय कल्पना ही नहीं थी कि आज के दिन 
८९ में “पापा” साथ नहीं होंगे । सत्य कितना क्रूर होता है फिर 
भी उसे स्वीकार करना पड़ता है । दिनांक ११ फरवरी से आज 
१६ जून तक ४ माह का समय बीत गया है । यह अवधि इतनी 
लंबी व भारी प्रतीत होती है कि इसके बारे में सोचना ही भयावह 
लगता है । यही तो मानव हृदय की कमज़ोरी है कि जब चित्त 
पिघलता .है, स्नेहवश होकर तभी संस्कार पड़ते हैं । लेकिन “पापा” 
कहा करते थे कि इसे दुर्बलता क्‍यों कहा जाये । ये भावनाएं ही 
तो मानव की संपदाएँ हैं । मानव हृदय की इसी धरोहर के फलस्वरूप 
ही “नारायण” ने “नर” को प्रतिनिधित्व सौंपा है और “नर” का 
नित्य सखा रहना भी स्वीकारा है “नारायण” ने। 


भावनाओं को बुद्धिमत्ता के चंगुल में फंसाकर कुचलना अनुचित 
है । हम मोह त्यागने की दार्शनिकता भले ही जताएं लेकिन जब 
तक इस देह में प्राण रहता है वह मोह तो स्वाभाविक है। “मीता” 
में लिखा है कि शरीर तो नाशवान है इसके लिए शोक करना वृथा 
है । इसी विषय पर “पापा” से एक बार चर्चा हो रही थी । 
मुझे जब कभी मोह का आभास हुआ तो स्वयम्‌ को दुर्बल अथवा 
कायर समझा । लेकिन “पापा” ने चंद क्षणों में ही इस भ्रम का 
निवारण कर दिया । देह का मोह तथा उसके विछोह में वेदना 
का अनुभव विसंगत नहीं है । ब्रह्मस्कूप आत्मा तो चेतन तथा 
जड़ सभी में एक समान निहित है । लेकिन इस अविनाशी तत्व 
की अभिव्यक्ति तो नाशवान देह के माध्यम से ही संभव होती 
है। अव्यक्त के इस व्यक्त रूप का अपना निराला ही व्यक्तित्व 
है । इस व्यक्तित्व की बेजोड़ सार्वभौमिकता है । इसी विशिष्ट व्यक्तित्व 
से ही प्रेम अथवा घृणा की जाती है । जब इस व्यक्तित्व से मोह 
हो जाता है, तो उसके विछोह में कष्ट होना तो स्वाभाविक ही 
है, क्योंकि इस विशिष्ट व्यक्तित्व का पुनरावर्तन कभी नहीं होता 
है. पापा" के, इस मंतव्य में मुझे फिर कभी आत्म-ग्लानि का 
अनुभव नहीं हुआ । जब भी “पापा” की बातें याद आती हैं तो 
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“अश्रु-धार” रुक नहीं पाती है । आंसू चाहे खुशी के हो या गम 
डर वे तो प्रेम की पराकाष्ठा जताते हैं । जैसा कि पापा ने लिखा 
१न््डओ। 


'अश्रु हमारी आंखों में हो, - 
तुम आशा विश्वास हमारे ...” 


सच तो यह है कि अपनी साहित्यिक उपलब्धियों का उल्लेख 
तो पापा कभी नहीं करते थे । उन्होंने हिंदी भाषा में कई गीत 
लिखे जो कि फिल्मों के माध्यम से बड़े लोकप्रिय हुए । कई बार 
गीत को सुनते वक्‍त शब्दों व संगीत में आत्म-विभोर होकर गीतकार 
के नाम की तरफ ध्यान नहीं जाता है । लता मंगेशकर द्वारा गाया 


हुआ यह गीत... 


“बांध प्रीति-फूल डोर, मन लेके चित चोर, दुर जाना ना .... 
मुझे बेहद पसंद है । एक बार सुधीर फड़के ने दुरदर्शन पर यह 
गीत गाया तब मुझे मालूम पड़ा कि इसके गीतकार तो “पापा” 
हैं । इस घटना के कुछ ही दिनों बाद मैंने एक सुगम संगीत 
के आयोजन में कार्यक्रम का प्रारंभ इसी “गीत द्वारा किया । सभी 
सुनने वालों को बहुत ही पसंद आया | जा मैंने “पापा” को 
घर आकर यह बात बताई कि “गीत” के बोल लोगों को बहुत 
अच्छे लगे तो मुझे मेरे अपने गायन की ही प्रशंसा सुननी पड़ी । 


इसी प्रकार “पापा” द्वारा लिखित भजन “गम श्याम गुण गान 
जिसे कि पंडित्‌ भीमसेन जोशी व लता मंगेशकर ने गाया है । 
इस “डिस्क” के विमोचन-समारोह के प्रारंभ में “पापा” व उनके 
परिवार के साथ मुझे भी आमंत्रित किया गया था । समारोह के 
प्रारंभ में ही मुझे बड़ी विनम्रता से कहने लगे, “आपको एक कष्ट 
देना चाहता हूँ” । मैंने कहा, आप आदेश तो दीजिए” । तो 
कहने लगे “मेरा निवेदन है कि आप इस डिस्क का विमोचन 
करें । चूंकि आप पंडित माणिकबुआ ठाकोरदास से संगीत सीख रहीं 
हैं तथा राम व कृष्ण, सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी दोनों राजघरानों से 
आप हैं अत: आप को ही मैं योग्य मानता हूँ। एक साहित्य 
मनीषी के श्रीमुख से अपने बारे में यह बात झुनकः में तो गद्गद 
हो उठी । मैं जानती थी कि “पापा” को उनकी तारीफ़ सुनना 


पसंद नहीं है । इसलिए मंचपर तो उनके बारे में ज्यादा नहीं 
कहा । लेकिन कुछ पत्रिकाओं में विशेष करके “बॉम्बे मैगजिन”” 
व “इंडिया टुडे” में आलेखों द्वारा “पापा” के प्रति छेरों उद्गार 
प्रकाशति कर डाले। जब यह आलेख उनको बताने गई तो डर 
लग रहा था कि कहीं फिर डांट न दें। 


जब वे उत्साह बढ़ाने के लिए मेरी प्रशंसा करते थे तो साथ 
ही साथ कई बार उनकी डांट भी सुनना अच्छा लगता था। क्‍योंकि 
जब कभी भी कुछ भूल कर बैठती थी तो “पापा” के सामने 
उसका प्रायश्चित भी कर लेती थी। में कई बार कहती थी कि 
यह तो मेरा कन्फेशन बॉक्स” है। जहां केवल भूलों को स्वीकार 
ही नहीं करती हूं बल्कि आप तो उन्हें सुधार भी देते हैं। कई 
बार ऐसा भी हुआ कि “पापा” द्वारा सावधान किए जाने के पश्चात्‌ 
भी नासमझी से कुछ गलत रवैया अपना लिया और गलतफहमी 
का शिकार भी बनना पड़ा। 


पिछले वर्ष मैं लंबे समय के लिए अस्वस्थ रही | हमारा परिवार 
पापा” की बताई हुई आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन ही करता 
है। लेकिन जब कई दिन तक ज्वर उतर नहीं रहा था तो वे 
मुझे देखने आए। उन्हें मालूम था कि मैं कमजोर हो गई थी। 
अत: अन्य दिनों की तरह ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी और न ही 
अपनी रजपूती शान के स्वभाववश वाद-विवाद कर पाऊंगी। तो 
कहने लगे कि “आप तो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगी और फिर 
राष्ट्रसेवा का कार्यक्रम पुन: प्रारंभ हो जाएगा । आपकी जन्म कुंडली 
में प्रबल ग्रह बृहस्पति जो है- तो आप अपना खयाल तो कभी 
रख ही नहीं सकतीं। आपका कार्यक्षेत्र तो “वृहद” है। फिर भला 
अपने- आप तक कैसे खुदको सीमित रख सकती हैं ?” कितनी 
वात्सल्यपूर्ण परंतु दृढ़ सीख थी उनकी ! उनकी इन्हीं व्यावहारिक 
का में हा को बातों में ही जीवन का रहस्य सरलता से समझ 

आता है। 


जीवन-यापन के लिए पोथी पढ़कर अथवा विद्धत्ता के सहारे ही 
आवश्यकता नहीं पड़ती । दैनिक सूझ-बूझ द्वारा ही संचरता है 
जीवन । यहां तक कि ज्ञान-उपार्जन के लिए भी ग्रंथ टटोलने से 
कुछ नहीं बनता । हां, विचाएों को केंद्रित करने के लिए तथा उन्हें 
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व्यवस्थित रूप में ढालने के लिए रचनात्मक लेखन बहुत ही आवश्यक 
है। “रचनात्मक” कार्यक्षमता के लिए उन्होंने एक मार्मिक तथा 
मनोवैज्ञानिक तथ्य बताया है। "'स्त्री” अथवा प्रकृति का तो नियम 
ही “सर्जन” है। अत: स्त्रियों में रचनात्मक सर्जन की अदभुत 
क्षमता निहित है। स्त्री की यह क्षमता जब तक वह प्रजनन अवस्था 
में रहती है, तब तक दबी हुई रहती है। लेकिन जैसे ही वह 
इस अवस्था को पार कर जाती है, स्त्री में निहित यह ऊर्जा विविध 
प्रकार से रचनात्मक कार्यों में प्रस्फुटित हो उठती हैं, जबकि फ्प 
में रचनात्मक शक्ति का प्रादुर्भाव स्त्री की प्रेणा से ही होता है । 


जीवन में उतार-चढाव तो हर मोड़ पर आते हैं। लेकिन 
कभी-कभी निरंतर संघर्ष से उकताकर जिंदगी . काटे नहीं कटती । 
कुछ उपाय नहीं सूझता है। जैसे युद्ध-क्षेत्र में विषाद युक्त अर्जुन 
श्रीकृष्ण से मार्गदर्शन के लिए निवेदन करता है ठीक वैसे ही अंतरद्द्ग 
में घि.व यह मन समाधान पाने के लिए विह्ल हो उठता है। संकट 
की ये घड़ियां अत्यंत विषम प्रतीत होती हैं। लेकिन पापा के सत्संग 
से तथा उनके गूढ़ परंतु सहज व सुलभ परामर्श से विकट मार्ग 
भी सुगम बन जाता। पापा के जाने के बाद सहसा मुझे ऐसा 
लगा कि यदि उनका मार्गदर्शन मुझे नहीं मिलता तो शायद अब 
तक जीवन का अंत करने का भयंकर कृत्य कर बैठती अथवा 
मेरा मस्तिष्क किसी मानसिक व्याधि से ग्रसित हो जाता | वे अपनी 
प्रखर बुद्धि के द्वारा, ईश्वरीय सूक्ति के द्वारा, आयुर्वेदिक तथा ज्योतिष 
शास्त्रों के ज्ञान द्वारा मेरी रक्षा करते रहे हैं। इसकी चर्चा मैंने 
उनके सामने कभी नहीं की, क्योंकि उनको स्वयम्‌ अपनी प्रशंसा 
सुनना कतई पसंद नहीं था। आज हम देखते है कि साहित्य, धर्म 
और छिछले ज्ञान का सहारा लेकर लोग न जाने क्या-क्या ढोंग 
रचाते हैं। लेकिन साहित्य मनीषी पंडित्‌ नरेन्द्र शर्मा, जिन्हें साक्षात्‌ 
मानवीय ज्ञान-कोष कहा जाय तो जरा भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, 
अपनी विविध उपलब्धियों के बारे में वे कभी जिक तक नहीं करते 
थे। मुझे उनके आध्यात्मिक स्वरूप का अनुभव है। कर्म, ज्ञान 
व भक्ति की पराकाष्ठा की उपलब्धि के उपरांत भी उन्होंने इसका 
आभास जादुई चमत्कारों या सिद्धयों के द्वारा नहीं किया। मैं जब 
भी बंबई से बाहर प्रवास पर जाती थी, तब उनके दर्शन करके, 
व उनका आशीर्वाद लेकर जाती थी । कभी-कभार बहुत व्यस्त कार्यक्रम 
रहता था, तो फोन पर ही बात कर लेती थी। पिछले कई महीनों 


से वे “महाभारत” टी.वी. सीरीयल के कारण बहुत व्यस्त रहा करते 
थे। दि. २९ जनवरी को मुझे जयपुर जाना था, दो दिन के 
लिए। उसके बाद ३१ जनवरी को मद्रास तथा दिल्ली जाने का 
कार्यक्रम था। मैंने सोचा जयपुर से आकर दूसरे दिन तो मद्रास 
जाना है तो “पापा” से फोन पर ही बात कर लूंगी। जयपूर में 
२९ तारीख को मीटींग चल रही थी और मुझे लगा कि क्‍यों न 
आज शाम को ही लौट जाऊं ? कूछ अंतर-प्रेरणा (टैलीपैथी) से 
ऐसा महसूस हुआ । 


“क्षत्रिय सभा” के सदस्यों से क्षमा मांग कर उसी शाम बम्बई 
लौट आई । दिनांक ३० जनवरी को मैंने अपने ड्राईववर के साथ 
संदेशा भिजवाया कि “पापा” यदि बी.आर. चोपड़ाजी के यहां से 
लौट आए हों, तो मैं मिलना चाहूंगी, क्योंकि कल सवेरे मद्रास 
जाना है। ड्रावर ने लौटकर कहा कि, “पापाजी आपकी प्रतीक्षा 
ही कर रहे हैं और कहा- “अवश्य आहए ।” मुझे जरा अलग-सा 
प्रतीत हुआ । क्‍योंकि मैं जब भी पूछती थी तो “पापाजी” हमेशा 
यही कहते थे कि, “आराम से आइए कोई जल्दी नहीं हैं ।” शाम 
के वक्‍त उनको मिलने गई और हमेशा के जैसे वें मुझ्ले कार तक 
पहुंचने आए। तब मुझे क्‍या मालूम था कि वे अंतिम आशीर्वाद 
दे रहे हैं? में दूसरे ही दिन मद्रास गई और वहां से दिल्ली। 
१२ फरवरी को बड़ौदा में मेरे गुझ॒ुजी पं. माणिकबुआ ठाकोरदास 
के संगीत कार्यक्रम का आयोजन था। अत: मैंने दिल्ली से ता. 
११ फरवरी को “राजधानी” एक्सप्रेस से बड़ौदा तक टिकिट बुक 
करवाई थी, जब कि मेरा पुत्र मानवेंदर सिंह बंबई तक आनेवाला 
था। ११ फरवरी की शाम को दिल्ली से रवाना होने से पहले 
मैंने अपना इरादा बदल दिया। और टिकिट बंबई तक एक्सटैंड 
करवा कर सीधे बंबई पहुंची । “पापा” की तबीयत तो ११ की 
शाम को ही बिगड़ गई थी। मुझे बंबई पहंंचते ही उनके परलोक 
सिधारने का दुखद समाचार मिला। अंत: प्रेरणा के कारण ही मैं 
यहां आ गई और उनको अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर सकी। सभी 
लोग अचंभा कर रहे थे। वहां बड़ौदा में गुछुजी और कई मित्रों 
ने भी मेरा इंतजार किया होगा । 


उनके चले जाने के पश्चात्‌ भी जब मन “किंकर्तव्यविमूढ” होता 
है, तो प्राय: “महाभारत” के आंशों में अथवा उनकी बताई बातों 
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में हल स्वत: मिल जाता है। 


उनके संस्मरण तो एक विशाल समुद्र समान हैं, जिनकी सीमा 
नहीं आंकी जा सकती है। उनका व्यक्तित्व तो श्रीकृष्ण के समान 
कृपा-सरोवर है। जो भी उनके संपर्क में आया उसको समान रूप 
से स्नेह आप्लावित किया । 
छ 





श्रद्धा के दो फूल 
& श्याम गणात्रा 


“कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन्‌” “गीता” के उपरोक्त सूत्र 
को जिन्होंने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया था, ऐसे हिन्दी 
साहित्य जगत के मूर्धन्य गीतकार व साहित्यकार पं. नरेन्द्र जी शर्मा 
के निधन पर मैंने वातावरण में कुछ पल के लिए शून्यता का अनुभव 
किया था । अश्रद्धेय पंडित्‌ जी ने अपने कठिन परिश्रम से जीवनफुलवारी 
को सजाया था। इस फुलवारी में खिले विभिन्‍न फूलों के सुवास 
से मानव का मन आनंद-विभोर हो जाया करता था। साहित्य साधना 
ही उनके जीवन का चरम लक्ष्य था। सरस्वती मां को उन पर 
असीम कृपा थी। “भाभी की चुड़ियां” हिन्दी चलचित्न के लिए 
लिखा हुआ उनका लोकप्रिय गीत “ज्योति कलश छलके” आज भी 
कानों में गूंजता रहता है। वे सदैव आशावादी और कर्मठ रहे । 
मैंने जीवन के अंतिम क्षण तक उनमें जवानी का जोश पाया 
था । उनकी यह इच्छा थी कि बंबई जैसी महानगरी में एक “हिन्दी 
भवन” हो, जिसकी पूर्ति के लिए उन्होंने हिन्दी भवन निर्माण समिति 
बनवाई । जिसके वे अध्यक्ष भी थे। उनका यह स्वप्न साकार हो 
इसलिए हम भगीरथ प्रयास अवश्य करेंगे । 

(2 
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७ पं. याददेन्द्र शर्मा 


मोह से न मोह रहा, तेजस्वी जीव गया। 
तन ने जब तजे प्राण, परम तत्व मिल गया ॥ 
छूटे सब संबंधी, काल-भय विगत हुआ । 
संस्मृतियां शेष रहीं, शेष भस्म हो गया ॥ 
होनी हुई अनहोनी, बोल-बोल कह गया । 
राम-नाम सत्य है, हजार बार कह गया ॥ 
बंधन टूटा अटूठ, दूट-टूट रह गया। 

करनी तो भरनी है, रुदूध कण्ठ कह गया ॥ 
होकर अशेष शेष, चिहन शेष रह गया । 

देह धूल हो गई, गुबार शेष रह गया ॥ 

मिट गई अशांति, किंतु शांति शब्द रह गया। 
सब को प्रणाम प्राण अंतिम बिदा कह गया ॥ 
जन्मे जहाँगीरपुर, प्रवासी बने बंयधई के । 
सहृदय सखा थे, पुरानी और नई के ॥ 
शोक-मग्न हुए सब आपात निधन जब सुना 
देश-कुल-कविता का ताश अब नहीं रहा । 

नर थे नरेन्द्र! तुम्हें राजकुल मान गया। 

राष्ट्र ही नहीं, सारा विश्व पहचान गया॥। 
चित्र महाभारत की कथा के प्रणेता थे। 
सरस गीतकार, ऋषि सच्चे आत्म-चेता थे ॥ 
धरती का लाल अकस्मात्‌ काल ले गया । 
स्वर्ग से निहार रहे सबका स्वर गूँज गया ॥ 
वासवी मनाती शोक, परितोष हार माने । 
गायत्नी की मनोव्यथा कोई क्‍या जाने ? 
लावण्या, मोंघी से बाप का दुलार गया ॥ 
सुशीला का प्राणपति, बिना कहे कहाँ गया ? 
किसी का दुलार-प्यार, किसी का सुहाग गया । 
चोपड़ा के घर का संचित अनुराग गया ॥ 
हमको निभानी सब प्रीति-रीति किंतु वह 
अपनी ही माटी से मोह तोड़ चला गया। 
कहै यादवेन्द्र विधि तेरी गति कौन कहे ? 
तन-मन का साथी वह साथी बेमिसाल गया। 
अर्पित हैं श्रदूधा सुमन तुम्हें तात श्री ! 


आज अश्रुओं में उर बार- बार बह रहा। 


स्वामीपाड़ा जहांगीरपुर, खुर्जा, बुलंदशहर की ओर से स्व. कविवर 
पं. नरेन्द्र शर्मा के प्रति। 
2 


वैराग-योगी 
७ हितेंद्र कुमारी दांता 


परम पूज्य श्री नरेन्द्र जी जैसे अद्वितीय परम विद्वान विरल व्यवित्त्व 
वाले महापुरुष के लिये कुछ लिखना या कहना अत्थन्त कठिन 


है। 


उनका हृदय मानवीय संवेदना तथा परोपकार से सदा छलकता 
था। 


सौजन्यता की साक्षात मूर्ति और परम तत्वज्ञानी थे; संसार के 
बीच में रहकर भी वैरागी थे, योगी थे। 


देश-प्रेम की सर्वोच्च भावना से उनका हृदय ओत-प्रोत था, 
जिसका प्रदर्शन उन्होंने कभी नहीं किया । हमेशा यही कहते थे कि 
कितने भी दुःख आयें, संकट में धैर्य व साहस को खोना नहीं 
और अपने सिद्धांतों को न भूलना ही सच्चा मानव धर्म है। 


उनसे मिलकर एवं उनके संपर्क में आकर जो भी थोड़ा उन्हें 
जान पाई हूं, समझ पाई हूँ- क्योंकि उनको पूर्णया समझना तो 
असंभव था, मैं अपने-आपको धन्य-कृतार्थ समझती हूं तथा उनकी 
पुण्य स्मृति को अश्रुपूरित नेत्नों से करबद्ध हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित 
करती हूं। 
शक 
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अविस्मरणीय क्षण उनके साथ 
७ श्यामसुंदर शर्मा 


प्रायः आज यह कहा जाता है कि प्राचीन काल-सा परिधान, 

लादगी, विद्वता व स्वाध्याय वर्तमान से लुप्त होता जा रहा है। 
परन्तु उक्त चारों गुणों का संगम मुझे एक ही व्यक्ति में देखने 
का सुअवसर मिला । 


उन दिनों मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग का शोधार्थी 
था। मेरे शोध का विषय था “नरेन्द्र शर्मा- व्यक्तित्व एवं 
कृतित्व ।” में अपने उक्त शोध से उभरी कुछ समस्याओं के समाधानार्थ 
पंडित नरेन्द्र शर्मा जी से साक्षात्कार हेतु बंबई पहुंचा । 


पंडित जी का निवास किसी समय का बंगला, पर आधुनिक, 
पश्चिमाभिमुख, दुतरफा खुला, सामने लान तथा फूलदार लता 
गुल्मावेष्ठित फ्लैट था। बाहर-भीतर सर्वत्न स्वच्छ, शांत वातावरण 
था। मुख्य द्वा पर दस्तक देने पर एक अति सभ्य, सुसंस्कृत, 
शिष्ट, सुडौल युवक ने द्वार खोला । आप पंडित जी के सुपुत्र चि. 
परितोष थे। अभिवादनादान-प्रदानोपरांत मैंने अपना परिचय व आने 
का मंतव्य कहा | श्री परितोषजी मुझे अंदर ले गये और बैठक 
में बेठाया । बैठक मध्यमाकार, साफ-सुथरा, सादगी युक्त कमरा, जिसमें 
किसी प्रकार की अनावश्यक वस्तु-प्रदर्शीनी व तड़क-भड़क नहीं । 
एक तरफ पंडित जी का अध्ययन लेखन-सामग्री युक्त स्थान तथा 
दुसरी तरफ दुग्ध-धवल चादर आवेष्ठित गद्दा । पंडितनी उस समय 
बरामदे में रखे तख्त पर बिराजे एक बृहदाकार ग्रंथ संभवतया 
“महाभारत” के अध्ययन में लीन थे। मेरे आगमन का कारण बताने 
पर पंडित जी तत्काल बैठक में पधारे | मैंने प्रणाम किया । प्रत्युत्तर 
में ठीक वैसा ही प्रततिअभिवादन मिला । साथ ही बैठने का 
आग्रह । गौर वर्ण, एकहरा बदन, स्वच्छ धुला खद्दर का धोती-कुर्ता, 
चश्मे के भीतर से झांकती मर्मज्ञ आंखें तथा मुखमंडल पर अनुभव, 
विद्वता, व शालीनता का अआपूर्व मेल। परिचय, मतंव्य व अपनी 
शोध-विषयक कठिनाइयों-विशेषकर उनकी कुछ कृतियों की अनुपलब्धता 
बताई । अधिक नहीं कहना पड़ा, क्‍योंकि इसी आशय का एक पत्र 
डाक द्वारा पहले प्रेषित कर चुका था। पंडित जी का सुझाव था 
कि अनुपलब्ध कृतियां उनके प्रकाशक या फिर प्राचीन समृद्ध पुस्तकालयों 
से उपलब्ध हो सकती हैं । पर वास्तव में उनकी कुछ कृतियां प्रकाशकों 
व पुस्तकालयों में भी सुलभ नहीं थीं। इस पर पंडित जी ने कहा, 
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“अभी दो चार दिन तो मैं एक अति आवश्यक कार्य मैं व्यस्त 
हूं । उसके पश्चात्‌ ही कुछ कर सकूंगा। इस समय तो मेरी निजी 
प्रतियां भी उपलब्ध नहीं है।” पर मैंने इतने दिन रुकने की अपनी 
असमर्थता व्यक्त की । तब मुझे पंडित जी ने विलेपार्ले पूर्व स्थित 
एक सीनियर हायर सेकन्ड्री स्कूल (बी.एल. रूइया हाईस्कूल) के 
प्रधानाचार्य श्री इन्द्रबहादुर सिंह साहब से मिलने तथा दो दिन बाद 
पुन: स्वयं उनसे मिलने का परामर्श दिया। कितना विशुद्ध निर्लेप 
व्यक्तित्व था !मैं श्री सिंह से मिला। उन्होंने मुझे “भारत भारती, 
परिषद बंबई” द्वारा कविवर पंडित नरेन्द्र शर्मा को समर्पित “ज्योति 
कलश” नामक अभिनंदन ग्रंथ की एक प्रति सुलभ कराई । 


दो दिन पश्चात्‌ पूर्व परामर्शनुसार मैं पुनः पंडित जी से मिलने 
उनके निवास स्थान पर गया। परन्तु वे किसी अन्य अत्यावश्यक 
कार्यवश बंबई से बाहर गये हुए थे। पर फिर भी मेरे मिलने आने 
की बात वे नहीं भूले थे और प्रवासार्थ प्रस्थान पूर्व “प्यासा निर्झर 
नामक अपनी अति दुर्लभ कृति की एक प्रति मुझे देने हेतु कह 
गये थे। उक्त पुस्तक “प्यासा निर्झर!/ के प्रथम पृष्ठ पर पंडित 
जी के करांकित सुपाठय अक्षरों में श्याम स्याही से लिखा था- 


“ओर श्यामसुंदर शर्मा को शुभकामनाओं सहित २९-६-१९८८ 
नरेन्द्र शर्मा, ५९४, उनन्‍नीसवां रास्ता, खार, बंबई-8०० ०५२ 


और अभी अन्य कोई कृति उपलब्ध न करा सकने की असमर्थता, 
तथा न मिल सकने का खेद व्यक्त किया । 


यद्यपि दिनांक ११ फरवरी १९८९ को स्वनामधन्य पंडित जी 
इहलोक लीला समाप्त कर देव लोकवासी हो गये हैं, पर उक्त 
भेंट पर उनकी सादगी, शालीनता, विद्वता व स्वाध्यायी प्रकृति ने 
मुझ पर एक अविस्मरणीय अमिट छाप छोड़ी है । 


उन्हें देखकर यह कहना अनुचति लगता है कि प्राचीन काल 
का परिधान, सादगी, विद्वता तथा स्वाध्याय वर्तमान से लुप्त होता 


जा रहा है। 
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मेरा वह चित्र आज भी अधूरा है 
७सा. भ. पोलाजी 


यदि कोई मुझसे पूछे कि - “तुमने आदि शक्ति देखी है?” 
तो कहूँगा-“जरूर देखी है, वह आदिशक्ति है श्रद्धेय पंडित नरेंद्र 
जी शर्मा, जिनके दर्शन मात्र से शुचिता के निरभ्र आभा-मंडल का 
दर्शन होता था ।” 


कोई चित्रकार किसी दिव्यता को प्रतिभासित करने के लिए एक 
आभा-मंडल चित्रित करता है। ऐसी ही एक दैवी प्रकाश-परिधि चारों 
ओर देखने का सौभाग्य मिलता रहा था। 


श्री.बू.ल.र्ह्या विद्यालय के प्रांगण में हिन्दी साहित्य जगत्‌ के 
सरस्वती - पुत्रों के दर्शन का लाभ होता रहा है। कवि-सम्मेलन 
हो या विदुयालयीन कार्यक्रम, हमारे प्रधानाचार्य जी अपने विद्यार्थियों 
के सामने भव्यता-दिव्यता का परिचय रखने हेतु सभी दिगूगजों को 
निर्मत्रित करते रहे हैं। हमारे विद्यालय की एक चित्रकला तथा 
रंगोली-प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर पंडित जी के प्रथम दर्शन 
हुए- होठों पर असाधारण मधुर मुस्कान उनकी छवि उनका तेज ! 
उनका शब्द-चित्न मेरे लिए मुश्किल है पर चित्राँंकित करने की कोशिश 
की है। रंगोली की प्रर्दशनी का शीर्षक था-“चन्द्रमा' । प्राचीन काल 
से चन्द्रमा का आकर्षण, मानव की उस नक्षत्र पर उतरने की ललक 
ऐसे अनेक विषय रेखित करते-करते अन्त में “कवि का चन्द्र और 
चन्द्रमुखी की रंगोली बनाई थी मैने । रात्रि की घनी नीली गर्द पार्श्वभूमि 
पर वह चाँदनी आज भी ललित रूप में किसी ठहरे चित्र की नाईं 
मेरे उर में अंकित है। रात, उसमें पूर्ण चन्द्रमा को देखकर उठती 
सागर की लहरों के बीच घूँघट ओढ़े सुंदर चंद्रमुखी की कल्पना, 
पंडित जी ने पीठ पर हाथ रखा, आशीष देते हुए अभिप्राय लिखा..... 
“आनन्द को सजीव स्वरूप देना अव्यक्त को व्यक्त कर देना तो 
हे ही, साथ ही उसे ग्रहण करने में हमें समर्थ भी बना देता 

| 


बधाई और अभिनंदन 
-नरेन्‍्द्र शर्मा 
२६-१-१९६८” 


चरण-रज धूलि माथे पर लगाई; पारस-स्पर्श हुआ और मै पुलकित 
हो उठा। रूइया स्कूल को अपना घर मानते थे आप । इस घर 


जज 


जब-जब आप पधोरे है- बड़े स्नेह से पूछा है आपने मुझे । 


एक याद-- कवि गोष्ठी का आयोजन जब भी हुआ हमारे कला-कक्ष 
के सभागृह में हुआ। व्यासपीठ की पार्श्वभूमि में माँ सरस्वती का 
विशाल शिल्प बना हुआ है। ऐसे व्यासपीठ पर माँ सरस्वती के 
चरणों में बैठे इस सरस्वती-पुत्र से ओजपूर्ण जीवंत स्वरों में अनेक 
रचनाएँ तथा राम-धुन भी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसी 
ही एक कवि-गोष्ठी में चित्नावलियों से पूर्ण सभागृह को साहित्यमय 
किया था मैने, जिसमें श्री महावीर जी अधिकारी और अन्य मान्यवर 
कवि- साहित्यकारों के बीच पंडित जी ने सस्नेह कहा था-' पोलाजी 
ने अनेक साहित्य-मंच, कविता के रचना चित्र, पुस्तकों के मुख-पृष्ठ 
आवरण सजाये है। हिन्दी के इस सेवक का उचित सम्मान होना 
चाहिए ।” आपके उन गौरवपूर्ण शब्दों का स्मरण कर पोला (खोखला) 
आज भी आकंठ भर जाता है, पुलकित हो उठता है। इससे भी 
बढकर और कुछ होता है क्‍या ? 


२२फरवरी ८९ का दिन था वह .......** प्राचार्य श्री इन्द्रबहादुर 
सिंह को पंडित जी पुत्रवत मानते थे। उस दिन प्रात: काल से 
ही वे पंडित जी की अ्रदूधांजलि में काव्य रचनों में लगे थे। में 
उस पर चित्र बना रहा था। अचानक प्राचार्य जी की अस्वस्थता 
को प्रथम बार देख रहा था मैं। जिनके सामने शब्द हाथ जोड़कर 
खड़े रहते थे, उनसे कविता पूर्ण नहीं हो रही थी- कलम अटक 
गयी थी उनकी ....... 


उनके शब्द-प्रभु ही जब अन्तिम यात्ना पर चले गए थे, तो 


शब्द उतरते भी कैसे ? 
मेरा वह चित्र आज भी अधूरा है....... 
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है. 


“ओर उन्होंने छू दिया मैं पूरा हो गया” 


७ दइन्द्रबहादुर सिंह 


अंतरंगता : में तब नया-नया ही बंबई आया था और बंबई 
के साथ समरस होने के दौर से गुजर रहा था। कितना भी बेमेल 
हो आदमी, अपने-आपमें सराबोर कर लेने में बंबई को किसी दैवी 
शक्ति का वरदान हासिल है। उत्तर प्रदेश से मध्यप्रदेश और मध्यप्रदेश 
से महाराष्ट्र आने पर मेरी गंगा, मेरी नर्मदा जुहू में पांव धरते ही 
सागरधर्मी और समरस हो गईं। पावनता-विशालता का यह संगम 
मेरे लिए एक स्थायी अनुभूति बन गई और बंबई मुझे भाने 
लगी । बंबई का आंचल बहुत बड़ा और छायादार है; सभी समा 
जाते हैं और सभी की तपन शांत-शीतल हो जाती है। इसीलिए 
घोंघें-लीपी-मोती सभी इस बंबई के समानधर्मा नागरिक हैं; सबकी 
अपनी-अपनी अस्मिता है। 


छोटी जगह से इतनी बड़ी, विचित्ञ और कल्पनातीत नगरी में 
आने पर मेरा चौकन्ना होना स्वाभाविक ही था--मेरा इलाहाबाद, जो 
तब नैनी-फाफामऊ तक फैला मुझे इतना विराट लगता था, सांताक्रुज 
से भी छोटा और अवैभवपूर्ण लगने लगा। “बंबइयों' से समरस होना 
इतना सहज नहीं होता | दूर से भीड़ हमवार, एक शक्ल दिखती 
है, लेकिन यहां का एक-एक आदमी अलग-अलग आदमी होता 
है। नभचर, थलचर, जलचर के प्राणि-विश्व का वैविध्य-वैशिष्ट्य 
लिए यहां के रहनेवालों को ठीक-ठीक और पूरा-पूरा जान पाना दुसाध्य 
कार्य है। सभी सावधान की मुद्रा में, अपने से हटकर दिखने वाले 
लोगों के साथ तालमेल बिठाने में जब मैं बहुत कठिनाई का अनुभव 
कर रहा था और मेरी विकल्प-बुद्धि पछाड़ खाती कभी-कभार जब 
आओ लोट चलें” के लिए उद्वेलित करती, तो मैं एक तनावपूर्ण 
अनिर्णय की स्थिति से गुजरने का अनुभव करता । द्विधा की इस 
स्थिति में में हैमलेटियन (टू बी ऑर नॉट दू बी...) होता जा रहा 
था, तभी महाप्राण निराला को परंपरा के एक अक्खड़ प्रभृति कवि 
पं. श्रीनाथ दुविवेदी (अब स्वर्गीय) से मेरी भेंट हुई, जो पंडित 
नरेन्द्र शर्मा की षष्ठि-पूर्ति के अवसर पर एक अभिनंदन-ग्रंथ निकालना 
चाहते थे। उन्हें कोई नवयुवक चाहिए था, मुझे कोई वृद्ध । प्रथम 
मिलन में ही हम एक-दुसरे के अंतरंग हो गए। किसी बंबइया 
से यह मेरा पहला जुड़ाव था। वे कवि थे और मैं कविता-पसंद 
आदमी । 
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यहां के कवि-सम्मेलनों में मैंने महादेवी जी, भारती जी, डॉ. 
शिवमंगल सिंह “सुमन”, वीरेन्द्र मिश्र आदि को जब देखा और बच्चन 
जी और पंडित नरेन्द्र शर्मा के बारे में सुना, तो अनायास ही 
रचनात्मकता को लेकर मैं अनेक अंतर-उद्वेलनों से आलोड़ित हो 
उठा-- जैसे कोई टुट्पुंजिया बेशुमार दौलत देखकर विचलित हो जाता 
है। लगा जैसे कविता के इन नंदनवनों को देख-सुनकर मेरे अंदर 
कोई अदना दुब कुलांचे भरने लगी हो। जो भी हो दुब की अपनी 
पूंजी लेकर मैं भी नंदनवनों के अभिवादन हेतु पंक्ति में खड़ा हो 
गया । पं. द्विवेदी जी को मेरे अंदर की इस दूब की आकुलता 
की आहट हुई होगी और उन्होंने मुझे पंडित शर्मा (तब 'सरस्वती 
पुत्र के संबोधन से अधिक विख्यात) के श्रीचरणों में अर्पित कर 
दिया और मैं अंकिचन धन्य हो गया । पितातुल्य वत्सल एवं स्नेहल « 
“दृष्टि से पंडित जी ने मुझे देखा और अंतस तक समो लिया और 
मैं उनकी मौनता में मुखरिति हो उठा। अनुभूति का कैसा विलक्षण 
क्षण था वह, जब मैंने उनके चरण-स्पर्श किए, तो उन्होंने दोहरे 
भाव से झुककर मुझे अपनी बाहों में भीच लिया था। मां के स्पर्श 
के बाद किसी ऋषि-पिता का यह स्पर्श आज भी मुझे अभिभूत 
कर जाता है और मैं उन क्षणों में पूरा-पूरा समा जाता हूँ। सुखी 
मीन जिमि नीर अगाधा' के सुख से भर जाता हूं। मेरे पाने के 
लिए कुछ शेष नहीं रह गया था | मैं आधा-अधूरा था, नेह से 
उन्होंने मुझे छू दिया और मैं पूरा हो गया। इन्द्रबहाडुए सिंह केअर 
ऑफ पंडित नरेन्द्र शर्मा की गरिमा और गौरव का प्रसाद पाकर 
अनुभूतियों में विंध्याचल-ला बन जाने का अनउुद करने लगा । 


'ज्योति-कलश' से जुड़े कुछ प्रकरण : जहां शैतान जाने से 
डरता है, मूर्ख मुस्कराता हुआ चला जाता है। न जाने क्या समझकर 
पं. श्रीनाथ द्विवेदी ने मुझसे कहा कि पंडित नरेन्द्र शर्मा के अभिनंदन 
ग्रंथ 'ज्योति-कलश' का पूरा कार्य मैं संभालूँ और संपादन भी 
करूं । मुझे मालूम नहीं किस भाव से उन्होंने अंधे को यह रत्न 
पकड़ा दिया था, किंतु मैं तो नेनताग ही हो गया। तपाक से, 
बिना किसी संकोच के, अपनी औकात-कूबत का भान किए बिना 
ही, उनके इस प्रसंताव को (शायद “ही उनका बह आशय !ह हो) 
मैंने ऐसे लपक लिया मानों मैं इस कार्य के योग्य ही था और 
मुझे अवसर अब मिला था। आदरणीय द्विवेदी जी मेरी यह तत्परता 
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देखकर निहाल हो उठे | अखाड़िया तो थे ही, सो उन्होंने मेरी मूर्खता 
से हाथ मिला लिया और मेरी उत्साहपरायणता पर उन्होंने सब कुछ 
हार जाने की बाजी लगा दी। हे 


मुझे याद हैं वे दिन जब स्व. द्विवेदी जी के इस व्यवहार 
के कारण उनके अनेक मित्रों, कर्णधारों, शुभचिंतकों तथा कार्यकर्ताओं 
ने उनका साथ छोड़ दिया और वे मुझ्न जैसे अबुद्ध, अधकचरे तथा 
परिणामों से अनभिन्ञन एक युवक के कंधे“पर हाथ टेके सारस्वत-यज्ञ 
हेतु निकल पड़े थे। ईश़र उस दिव्यात्मा को बैकुंठ प्रदान करें। 


». ज्योति-कलश” को पूरा होने में भी लगभग डेढ़-दो वर्ष लगे 
थे। अनेक प्रकार के विरेधों-अवशेधों-अभावों के दौर से गुजरना 
पड़ा था। थक जाते, तो पंडित नरेन्द्र शर्मा के पास चले जाते 
और मां भागीरथी के समान “दर्शन-मज्जन-पान! से 'त्रिविध ताप! 
मिट जाता | ग्रंथ पूरा ही नहीं हुआ, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इसे 
अद्वितीय एवं अभिनव अभिनंदन-य्रंथ के रूप में स्थान ही प्राप्त 
नहीं हुआ, वरन्‌ नरेन्द्र शर्मा से संबंधित शोध-विषयों के प्प्रिक्ष् 
में भी प्रचुर सामग्री प्रदान करने वाला यह एक अप्रतिम प्रामाणिक 
संदर्भ-ग्रंथ भी साबित हुआ । 


ज्योति-कलश” के संपादन-प्रकाशन से जुड़े अनेक प्रकरण हैं, 
किंतु सभी का उल्लेख करना प्रासंगिक न होगा। पंडित जी अपने 
अभिनंदन तथा अभिनंदन-ग्रंथ को लेकर अन्य साहित्यकारों-कवियों 
को भांति उत्कंठित नहीं थे। उनका आत्मस्थ भाव सदा बना 
रहा । हमारे लिए जो बहुत बड़ी बात थी और जो किसी भी रचनाकार 
के लिए महत्वपूर्ण घटना हो सकती थी, उनके लिए सहज निष्काम 
भाव से निर्लिप्त बने रहने की थी। हम समझते थे कि उनके 
लिए बहुत महान कार्य कर रहे हैं और इसके कारण पंडित जी 
कहीं न कहीं आनंद तथा गौरव की अनुभूति कर रहे होंगे और 
हम प्रिय से प्रियतर होते जा रहे होंगे, किन्तु वे ठहरे निरा राम-भक्त 
विरक्‍त भरत-- राज-पाट पर पादुका और पादुका पर सिर रखकर 
सोनेवाले वीतराग संन्यासी ! “हर्ष-विषाद' से परे यह प्रकृति-पुरुष 
बड़ा असमंजसकारी लगा। न कोई आंकाक्षा, न एषणा, न तृष्णा, 
न कोई सुझाव, न निर्देश, न अपेक्षा । कौन लिख रहा है, कौन 
नहीं, स्याह लिख रहा है या सफेद-- सबसे मुक्त पंडित नरेन्द्र शर्मा 
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सतत्‌ स्मित मुद्रा में, शरीर के सभी छोरों में अकृणिमा की आभा 


- बिखेरते किसी खिले कमल की भांति कीच की संगति से निरापद 


निर्मल जल-राशि की तरंगों पर सुशोभित | पद्मासन में खिले हुए 
पद्म की भांति पंडित नरेन्द्र शर्मा के इस अदुभुत दैवी रूप का 
जिसे दर्शन-लाभ हुआ होगा, केवल वे ही भाग्यशाली इस रूप का 
अनुभव कर सकते हैं। इतनी निस्संगता भी अखरती है। लोगों 
के तो दुल्हा बनने के आनंद की साध जीवन भर नहीं जाती और 
ये महाराज थे कि बचपन में ही इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए 
रस्सी बांधे फिर करते थे। आकाश के चाँद को घड़े में पकड़ने 
की कला में नि ण यह बालक बड़ा होने पर नरेन्द्र (नर+इन्द्र) 
बनने के सिवा बन भी क्‍या सकता था ? पंतजी का मुट्‌ठाड़ 
नरेन! ऐसा ही 'खिलंदरा', बना रहा, जो कभी पाल्हा छने के लिए 
नहीं दौड़ा । अत: अभिनंदन की वेदी पर 'ज्योति-कलश हम जैसा 
भी टेढा-मेढा प्रतिष्ठित कर सके, उसका ध्यान किए बिना यह सरस्वती 
पुत्र ज्योति छलकाता गया और हम '्योति-कलश छलके' गाते गए-- 
गंगाजल से ही गंगा का अभिषेक किया हमने । 


वरिष्ठों ने निर्णण किया कि अभिनंदन-समारोह के अवसर पर 
एक लाख की थैली भेंट की जाए, किन्तु पंडित जी को इस प्रस्ताव 
से अवगत कौन कराए-- यह बात तय नहीं हो पा रही थी। 
वरिष्ठों के बीच बैठे कनिष्ठ यानी मुझ पर निगाह गई । पहली 
बार बांछें खिलती हुई मैंने देखी थी। फिर मूर्ख की उपयोगिता 
समझ में आई और ले-देकर यह गुछतर तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
कार्य-भार मुझे सौंपा गया। पहले की तरह ही मैंने समझा कि इस 
कार्य के लिए भी मैं सर्वाधिक उपयुक्त पाक हूं। मन ही मन 
गुलाब हो गया। शेखचिल्ली की तरह झूमने लगा कि पंडित जी 
को जब यह 'खुशखबरी' दूंगा, तो खिल उठेंगे। घा में अम्माजी 
(श्रीमती सुशीला शर्म) से काफी घुल-मिल गया था और वासवी 
वगैरह से उम्र में बड़ा होने का भी भान कम न था । में इस 
सुखद समाचार को सुनाने के लिए अधीर हो उठा। अर ही अंदर 
आशंका भी होने लगी कि कहीं किसी दूसरे के द्वारा यह खबर 
'लीक' न हो जाए, नहीं तो मेरा महत्व समाप्त हो जाएगा। 


दूसरे दिन पंडित जी को उनके घर का टेरेस देखने के बहाने 
ले गया। अनेक प्रकार की अनावश्यक बातें (१?) करता रहा। 


पंडित जी सार्थक बोलते रहे और मैं निरर्थक सुनता रहा। बहुत 
अखर रहे थे उस दिन पंडित जी ऐसी बातों के लिए। "भारतीय 
मनीषा और चिंतन” के गृढ़तम रहस्यों को समझा रहे थे और मैं 
अंदर ही अंदर उकता रहा था। नीचे कक्ष में पं. श्रीनाथ द्विवेदी 
तथा मेरे कुछ अन्य वर्ष्ठि 'क्या हुआ ? की उत्कट प्रतीक्षा में 
बैठे हुए थे। इसका बोध होते ही किसी निर्झर की भांति वाणीपुत्र 
पंडित जी के झरते ज्ञान-प्रवाह में पत्थर फेंकने जैसा उद्धत व्यवहार 
करते हुए मैंने 'एक लाख की यैली' भेंट किए जाने के प्रस्ताव 
से अवगत कराते हुए उनकी अनुमति हेतु निवेदन किया। पंडित 
जी को इससे पहले शायद इस प्रकार के अशिष्ट व्यवहार का अनुभव 
न था। वे हठात्‌ काठ हो गए। जैसे सावन सूख गया हो। जैसे 
सूरज थम गया हो। सारी गतियां एक सकते में जैसे ठहर गयी 
हों। पंडित जी ने आंखें भींच लीं और भयानकरूप से शांत हो 
गए। चेतना-पुरुष जड़ हो गया । पूरे वातावरण में एक सन्‍नाटा-सा 
छा गया। अंदर तक मैं काँप उठा । यह क्‍या हो गया ? ऋषि-हत्या 
हो गई। अक्षय कोष को थैली की बोली लगा दी। 'पैराडाइज 
लॉस्ट” की भयावह स्थितियों में मैं क्षय का आतंक अनुभव करने 
लगा। समुद्र में डूबते किसी निरीह प्राणी की तरह मैं पंडित जी 
के श्री-चरणों में गिर पड़ा और अपनी धष्टता के लिए क्षमा-याचना 
करता हुआ फूट पड़ा। मुझसे अनर्थ हो गया था। पंडित जी ने 
आंखें खोलीं। चित्त-प्रभंभन के कारण रक्तिमवर्ण नेत्र अभौतिकरूप 
से असहज लगे। मौन भंग करते हुए जैसे कोई साधु प्रायश्चित 
करता है, बोले- इन्द्रबहादुर ! मुझे याद आ रहा है, तब मैं काशी 
में रहता था। मेरे गुरु ने कहा था-- नरेन्द्र एक दिन लोग तुम्हें 
खरीदना चाहेंगे, तुम्हें लोभ से जीतना चाहेंगे और तब तुम अपने 
जीवन का अंतिम चरण व्यतीत करने काशी आ जाओगे। काशी 
ही तुम्हारी रक्षा करेगी। लगता है मेरे गुरु की भविष्यवाणी फलीभूत 
होने वाली है और काशी जाने के मेरे दिन करीब आ गए । आप 
लोग मेरा मूल्य थेली से लगा हहे हैं।” 


निढाल पंडित जी के चरणों में पड़ा मैंने बार-बार क्षमा-याचना 
की । वे नरेन्द्र थे और मैं तो नाम मात्र का इन्द्र था। यदि वास्तव 
में भी में देवराज इन्द्र रहा होता, तो भी इस वामन मानव नरेन्द्र 
का याचक ही होता । उनकी अगाधता थहाने चला था, तट पर 
ही डूब गया। रत्नाकर को धघोंघो-सीपियों का उपहार देने की इस 
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धृष्टता और मूर्खता को केवल रत्नाकर ही क्षमा कर सकता है। 
उन्होंने अपनी बांहों में मुझे समेट लिया और मेरी पीठ थपाथपा 
दी। आज भी पंडित जी की वह मुद्रा, जिसका साक्षात्कार शायद 
मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को न हुआ हो, मेरी स्मृतियों में कभी-कभार 
कौंध उठती है। वह भी ऋषि का ही रूप था। मुझे अनुशासित 
और संस्कृत करने में इस घटना का अदुभुत योगदान है। 


एक दूसरी घटना है ।हम बैठे हुए गपशप कर रहे थे। चाय 
पीते-पीते एक दौरा फिर पड़ा । पूछा- 'पंडित जी ! शिरडी के साईबाबा 
और सत्य साईं बाबा के बारे में आपका क्या ख्याल है ?' अपने 
स्वभाव के अनुरूप कुछ देर तक मौन रहने के पश्चात बोले- “क्या 
आप साई बाबा के भक्त हैं ?” मैंने कहा नहीं | सत्य साईं बाबा 
से आपका कुछ लेना-देना है?” मैंने कहा नहीं । पंडित जी ने 
सहज भाव से कहा- 'जब आप भक्त नहीं हैं और न ही उनसे 
कुछ लेना-देना है, फिर क्यों असंग में पड़ते हैं ?” बात जारी रखते 
हुए उन्होंने कहा- देखिए, इस संसार में सुसतग, कुसंग और असंग-- 
ऐसे तीन संग होते हैं। भाग्यशाली व्यक्ति को सुसंग का सुयोग 
मिलता है। कुसंग जिंदगी में नहीं तो मरने से पहले मनुष्य छोड़ 
जाता है। यह असंग ही है, जिसमें वह फत्तकर मत्ता है हे अब 
आपका साईं बाबा से कुछ लेना-देना नहीं, फिर भी असंग में फंसे 
हुए हैं। असंग से निकलना ही मुक्ति का मार्ग है।' 


ऐसे ही अनेक प्रकरण हैं, जो पंडित के व्यक्तित्व को उद्घाटित 
करते हैं। जो भी पंडित जी के संपर्क में रहा, इन जीवन-मंत्रों 
का लाभ मिलता रहा । उनका अपराजेय आचरण था। वे केवल 
विचारों के स्तर पर जीने वाले प्राणी नहीं थे। ज्ञान-कर्म-भक्ति की 
त्रिवेणी पं. नरेन्द्र शर्मा स्वयं में तीर्थशाज प्रयाग थे। 
। 
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रस काइ ले ५ | रन 80228 
शम का गुन-गान करिस: 
शस अभ की मंद्रता का 
सम्थर्ग का ध्यान कनरर ५ 


शम के शुन, गुन चिरुतन « 
राम-गुन- सुमिर्त र्तन- धन । 
सजुजतां के) कर विभुबित सी 
मनुज- मन व्यनवान्‌ करिरः : 


शम के गुर सशस सावन, 


क्ुट्लिता - कल्मघर-नतवन 


शाम -गुनणन-गान गंगारन्ान 
# से गंगाज्न्नन ु कीरेरठ ह) 


रुगुन ब्रह्न।स्कस्प सु. 
 सुणररंजन भूप मुझक३| 


आत्माराम का सम्मान तारेर: 


'नेधिपति - प्रतिनिधि | 


शम निश्चियति, मरित ग्रीतिनिष्ये शाम के; 
अपश्णामी शाम, कारण भरत डूथि क्‍ पारेणाम के 


और खझेसा कोन, संस्कृत विकत की ध्पों हि ९ 
प्रकृति की ममता, अंग जीव की जो हुए सके 
कर सेमे ज्योट, राम ही निशिपाते अयोध्याश्वाम के? 


अवध' बन्न जाग वष्यस्बल, कद्थस्थल बनता अंव*/; 
भरत की कारण ने झज्यनात सता तजत अवध्य / 
मर ने क्ृब्ेण किए करतब जिष्भाता थाम के | 


अवष्यध साथ है पउनरत के सीदियाम - निवास मे; 
रुख्य प्रकृति त्षान सा्क मर -थेगाम्यालओं| 
शाम शसीयनल, भश्त निरयम सूर्य अन्ज्नर्थाण हे | 
त्याग -माज - विवेक >अविच्क्ष टेक 3, है 
' निलित >अंविरत साथना: 
'भरत-ब्रत मे निलेठ शजा रास की संभावना 
'भारीय गुध्स्य प्रातानिके है! भरत निव्काम केक 
भरत की कर्वव्य- मति' में नागरेरू आय नपशर है 
मरता _मारत के 'सुभग मे वितद्म के आ। लाए हैं) 
मन हमर 'सणुण मंदिर हल मरकशु ण-भास के 
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हैक आह, 4” 


ज्युजम-हुर्लसः हुर्लमः 
'द्वान का भूनुभव सुलम दे पक्न्तु सूनुभवन्‍्द [न दुर्लभ 


कुल ह आधैमान मन मैं किन्तु लग मे नमक, दुर्लभ 
शुब्भ 8 व्यत्यान जिसका; बहुव हुर्लभ ज्ञान उसका: पे 
जन्म का शोना (झुलभ हे >मरण की खुस्तकान .दुलोम 


न -+ 
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न र्न्द्र च्ञ र्मा | ५९४, उन्नीतवां रत्ता, 


खार, बम्बई--५२. 


फिल्ते भेजने में, फ़्परि, पक परज्यर पूरे अपविचित् ! 

अ्छ्रे टोने, 'जैरस्फय्‌ उम्तक्षिएो प्रे संमझपित।/ 

व्गी हम जे ही जल्से, मैज्य भकनक उठ गंगा ध्ण 
जसेन्प जब छम सात; प्रति पद पंछ भे सब %ऋ& नथा था| 








देख अत पद नए कौ, आन भें लभी यादें पुरानौ-- 
याद हो आधा ' आाकी मरे आरा था , तुम | आनी ; 
बालक के. भ्रिलत्ष - लीग भर रहे छ्वोका विश्रेगी, 
कैन- सी जीड़ा, निबिद्ध सआज के इश्चि ने ओजी ही 


छ्म 

रो अग्रिहित, विवाह जब आर? के ते. पारण। 
दुरु जव्मान्तर कि अन का एल अजुफ्म री लजार| 
भीम - केस अनक व्यारा क्रिए, कारण से 5 परचित 5 
अकाउण मिल गए जले भें, नियि-गीत रे अविद्धित/ 
ध्यान झाठी का नहीं गांवब्य का रहा जगत मे | 
. निर्णणल्ञक झण बड़ा रखा ना जाने क्रिस परत भें । 
परत पर रपरक्ष ख़लती ऐ्रे, सिला जाती थु सुर 7 प 
तत्व अपूर्क का बिना हि प्रिय से हे ब्वृ सहज पाते ० तक्षक्रे। 

ठुमके: 
“कण पनेगत है,जो सका की सरकि- #ुठलोन + देता: 
3ुअवश्षर थैटृ > २|३। बेक्षर्‌ | का से "| जे नर है ता गई 
का ज्ञा. ओर कमा, है-- रसे ज]अवप्तए कौन िना: 
र त्रमें जन्आआशजे के मे माला का पिशेना 


&<>& ऋण ्॑आिाण कक 
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५९४, उन्नीसवां रस्ता,- 
सार, बम्बई-५२. 


मिले जले मे अपप्रेवित्त सु जिन आर जले सर 
पएद्ा पेशी रहेंगे, साथ है निक्षपाप्य भीतर | 
प्रिया पत्चलो पंतन--मे उलन्नोगि, धाह महृ््यरभिणी  उह 
ट्ह-जाज्रा गो शरवी, सरतेश शुभ सहका मिंगी , 


स्पदन- श्रतकद अन यह सीढिया हे यु9 व्ग्मगल ' 
पृणय - पथ में पिह्ष्भां की. पीढ़ियाँ पे ईलए- संबल | 
पिठ्ि-कंण - मैच्चन करें हम >्रास्देगिम स्वधा-बन से; 
द्यर्म-कर्ज निबाह कर , अवकाश ले आवागमन व 


नरेन्द्र शर्मा 


विज सारझ्ठव कमल जिसमें, दिखा मानस सरोग्र ४ 
सुनाई पद्र सी पावजम्ृंग- स्वाने आग क्‍ प्रभेहर | 
बट ऋषिशों की धरोहर, नढें शब्त _वर्य पिता 
च्छेढ पर्का के शिखर पर, पथ क्ंटयाओं से 4 दज्षित्रि | 
सत्य; ऋत का पुत्र गणपौर, द्वाररक्षक शिवसदन का- 
पुज्य कुलदेवत्‌-- प्रथम वंदन करें सिन्‍्थुरवदव' का 
व्ठ अनादि अनंत , अग- जगमे चूत॒र्तिक 52 5 
सुराक्षे जिक््तषे जात शिव - अेशग न तल उपनेदकानन | 

व्शोकति 'कुलदेजी झ्ससे लंगजवाजाम उिता 4082 2 
जाम्बुनद - भूंघग- विशृष्तित _नित्ा दो आशहिनी आँ। 
पृणन्रि ज़रणागते #मायी करे जीर्व रुचीआर आता 

कर प्रकाश -अ्रल्माद  वरित्र देव ऋण माजव चुकात) 


नरेग्द शर्मा ५९४, उन्नीसवां रस्ता, 


सार, अम्बई--४२. 
प्रा का पृहरा निरंशर : दे: रहे है बिरज अध्युत -- 
शबद्रल- रवफए इनुमत को समन है विनय- सं अत | 
गम भी हऐै 'ऋणी जिनमे, ऋण न उनआ (मर ओर; 
विरजः कद्धांगज केरें रक्षा सदा, जब &म यूझारें|. 


शब्द , जिनका गुण -- बंदी निर्गण गगत शिव पीएरेशरत 

ज्ानगंगाधर अविस्मरणौय ऐ झर जंद्गशेरूर ! 
कल्याणौ उम्रा के प्रति सुदाक्षेण कलश ण्सुंद थम 

छः फ्रैक ऊकपूल प्रेमी ' शुगल पर , भू पर, शुकन प्‌ । 


गेर् शाइवा स्वर्गलीमा अनाशत्मा' मे प्रतिक्षित-- 

गे८ में... कडिकी . प्रतिगतो क्‍ मर्याद्ध मद्गा सक्रिय अनिद्वैत! 
देश मंदिर है... ख़िवा-शिव- प्रगष्ठि जिसमें निरंतर; 
म्रिले मेलि|ए 2एकिकिंत » सुपतिचितर यध समारा धर | 





< 
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'लक््कुग वी दुजहन बेटी है खेडरूर €ई ६ ऊत्ती में, 
नई सुबह देसी है उसकी मेंहदीलणी देजलौ जे / 


आंगन जन ०) दब वैगे पदलरज्‌ पाठलपा रत सै, 
र्केद खेद कुर्‌ पु रहो इठेशास विगत, ने ख जोर 
ज्लिपटी के है भक्व्यि की जोतेंवि“५- पीजी मे ञ | 
माटी फ खाड - खेल, वड सूर्य ७-० फ्रिस्नकनी 
कन्तकरेणु है. बे्‌णु बज़ात आलो दागा सवाब भप; 
क्रेमा- १ गुँजेणा छउज्नकी न्क्ण्ल्ल न्‍जाल्त 2 लबेन्नी हें । 
। ज्रीडा मै ॥ 
'ऑजेंगन मे जे ते - हे वैत तर्क “धुलक जी) रब 
आज तेजतब्णा विद्ञीति से वाफ्डि- के करी हा ड 
श जे अंकुर क्रेटणा सावन -श्‌न न 36 उस हि ! 
आज | 


कक न 346 
हिज्लआ्तान हमारी उततल 
हिलुसतान नि अं ३ हैं 
रु स्वान | ।हेहुछान. हिक्वस्तान 
बाज इसके, यह देश उतर |. 52 
नी वीशे का प्यारा ) ' 
बिता: श्र । | 
४; का सूरन टे ९ 
3 चर्म का पे न 
/ +“नका (व ताशा । 
न इछइमारी' कान... 
००४ आन हमरो छिन्हु सता झ्त़ाना | 
हल! की का दिनुइल | 
रख झपना आर अपना हाणन 
न ्् हल हि: ज्न&।दन / 
न व्कलना के प्ञॉविन के झा 
शक्षिव ऐ:ै, आफक्षत फिलान्सनः | 
दुल्हन स्तान हा जननी न । 
5 जन हमारी 'हिल्लुस्गन । 
& हिन्दुक्तप्लऔ टिन्हु त्तानः ्न्त्ल्ि गन 
सैनिक ने पहना हि जाना 
फीथ) दाहगो का जम 


इब्देलीसी' १देए" इउंट्ॉला' 
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॥ स्ारत का सेविद्यान ॥ 
रगड़ डामी7 ४ 
मआरत हे बलिदानी शक का आत्मदान * 


स्वाउत है शक » रण्क-स्म्स्यक्रि। सावेधान / 


_ऑगलिब हह 
अंविद्यान सार्वजनिक इश०क-ब् पतिन्सी 6) 
मारत प्र३। विष्णु » जन झाहिष्णु की 3+ िक्षा ठ 
मात का सानिद्यान उनाप्नों का आत्मशान / 
सभसम्प्रान सासूद्िक स्वीक्वीति को सूलमंदखत ; 
अर [दित हो अजिस प्श नताथिठ त्‌ अनुकूल घज़ 
जन - जन जिशमें विशेख, जन - जन जिसमें समान: 


। हर यान स्वेद-्ोणित से सिंचित यश कल्पद्ृक्त ; 


स्म्मति, संबोधित भ्ामि- व्योम- अतरिक्ष; 


आरतीय सत्ञा का सिशाससम-हंसयथानल 


है यह संकल्पतुज्म मारतीय प्लनगण काड़ 


जनणणकेद्वारा है. आधिकारीः रझ्कणा का; 7 
संविद्यान जनग़ण का संरक्षक मूल्यवान : 


क्षावधान ते 82 
प्रावधान फरटिकर्तजु# पोरेक््थन - हेतु सल | 
"नित्य और नूबन का सैबोधक . # अं 5 

। जा, निशान 


का | हि 


-मारत का नाम यहाँ , आख 
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सम्मुख स॑प्रश्य रग्क , रग्क॑ यह समस्था ह उ 
मारतीय साबिद्‌ क्या , सावेष्य आरत क्या है ५; 
उन्तर है -- प्रतिनिधि हम; 7ने|थिपाति ध वह महान : 


जवावत के योग्य सज्े ८ क्ाविनय भरे व्रार्धी हे डर 
स्वाएत मेरे न योग्य -- कह अर ,-स्वार्थी हे ५ 
सशारतीया विधि-निश्यि का स्वार्थी को कहाँ मानता, 


पकिद्यमानन्यवर्तमान हि झंवर्ध्धन-८ सुर्सभाग्य दर 
मआरत का सँविद्वान)्रमारत का मद्वाकाब्य » 
संनिध्धन, प्रतिारत आरत का सामगान | 


माख है बल्तिदानी वौरों का आत्मदाना ? 
मारग है. छक » रग्के मारत का सैविद्धानईऋ 
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एज कुफारों ओच्तिरखा हर्बित जर्नेसमुदाय 7 
आज एख्िना पुर नगर ,रफ़ूलां नही समाय ॥ 
, 


जोन जे बोलें नही; (जले / जो ) अनजान ः ! 


"कर्ण सक्‍य कैसे को , वब्या '270की "'पदचान ॥ 


'जांग्लजात बुत “कवर 7र-जिनका "बणी हि 'झुंबर्ण न 
>पालक का हे वणे जो , हर “बालक का "वा ॥] 
“शरखना4 ने के. नदेया , समारोह का अते | 
ट अब गही, . ले जायेगी -कुरुछेत्र नपञन्त )। 











न जीन हे - >>जर्या जग ४ / ४ की हनी 





गनित फ्रियं झआाएव स्तारतम 
नित्य ननिरंतरता सवता, 
“माॉंनलवगा- समगा ममता ! 
म्वाराथि साथ मंतोरथा का -- 
जो अआनिवार नही >कमतां : 
स्तकण्प >विजेत इआजमतम म्‌्‌ 





(कुझ्लुमित नई कामनारण:! 
 प्युरमिता नई साथषनाएर ८ 
'मैत्नीः मात क्रीक्षाकुंणा में, 
'प्रुगदित ब्‌धु भाग्नारेन _तह 
'शास्त ट्सुशिकशित झीजशुमन्‌ 
८0000 जगा नरेन्द्र शर्म 
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पंडित नरेंद्र शर्मा द्वारा प्रदत्त स्वयं के 
संबंध में परिचयात्मक विवरण : 


पूर्ण नाम : नेंद्र शर्मा 

घरेलू नाम : नरेंद्र | 

पिता का नाम तथा व्यवसायादि : पं. पूरनलाल, गांव के पटवारी 
थे 

माता का नाम: श्रीमती गंगादेवी 

कूल गोत्रादि: गौड़ ब्राह्माण, भरद्वाज गोत्र 


जन्म तिथि: २८-२-१९१३, जहांगीरपुर, तहसील खुर्जा, (उ.प्र) 


परिवार के अन्य सदस्य भाई-बहनें और उनके संबंध: पहली माता 
से दो बहनें और एक भाई | भाई की मृत्यु १९४५ मैं, एक सहोदरा 
छोटी बहन थी, जिसकी बाल्यकाल में ही मृत्यु हो" गई थी। 


विवाह, समय और स्थान : १९४७, )ऐ मई, बंबई 


पत्नी का नाम - वंशादि : श्रीमती सुशीला शर्मा, गुजरती परिवार, 
अंतर जातीय विवाह । 


अपना परिवार: मेरा भतीजा नगेंद्र गाँव में रहता है। भंतीजी गायत्वी 
और जमाता डॉ. शिवशंकर शर्मा 'केश' जी, 


बेटियां बेटियां शादीशुदा हैं । 
बच्चे : तीन बेटियां और एक बेटा | बेटियां १ 
बाय बकूल मोदी (बच्चे मौलिक-शौनक), लीवण्या और, ० 
(बच्चे सिंदूर-सोपान) , बांधवी दिलीप काथरानी (बच्चे कु 
परितोष (बेटा) अभी शादी ' नहीं हुई है। 
शिक्षा, कक्षा तथा शिक्षण संस्था विशेष हक ही : नर 
प्राथमिक शिक्षा गांव की पाठशाला से व ए एस; हाईस्कूल 
पढना शुरू किया । हाईस्कूल ! १९२९ व ० लि जि 


खुर्जा | इंटरमीडिएट में एन. आए. ५ हक 2 
पछुय ह से १९३६ पा ला विवि. में शिक्षा और अंग्रेजी 


में एम. ए. 


अध्यापक जिनका प्रभाव विशेष रहा हो- 
दिशा विशेष निर्देश सहित: 
जे. ए. एस. हाईस्कूल के हेडमास्टर साहब श्री एल. एन. माथुर 
से समाज सेवा, समाज सुधार, और भावनात्मक - आदर्शवाद का प्रभाव 
ग्रहण किया । श्री महेश प्रसाद शुक्ल से इंटर में पंतजी और उनकी 
रचनाएं प्राप्त को । 
काव्य की ओर रुझान हुआ । पं. अमरनाथ झा ने पहली पुस्तक 
'शूल-फूल” की भूमिका लिखी । 


रुचि और संस्कार : समाज सुधार, देश भक्ति, काव्य प्रेम, भावनात्मक 
आदर्शवाद, रहस्य चेतना । 


जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं : १९२९ में राजनीतिक चेतना, 
१९२९-३० में काव्य रचना का आरंभ, १९३५ में प्रगतिशील 
आंदोलन, १९४१-४३ बंदी जीवन, १९४७-४८ रहस्य चेतना 
लेखन का आरंभ ओर प्रारंभिक रचना । 


रचनाओं के नाम, प्रकाशन, सन्‌ सहित : 
शूल-फूल का प्रकाशन १९३४. 

कर्ण-फूल १९३६. 

प्रभात फेरी १९३८, 

प्रवासी के गीत १९३९; 

कड़वी मीठी बातें (कहानी संग्रह) १९४१; 
कामिनी १९४३; 

मिट्टी और फूल १९४३; 

पलाशवन १९४३; 

हंस माला १९४६; 

रक्‍्तचंदन १९४९, 

अग्निशस्य १९५०; 

कदली वन १९५३; 

द्रोपदी १९६०; 

प्यासा निर्शझम १९६४; 

उत्त जय १९६५; 

बहुत रात गये १९६७; 

मोहनदास करमचंद गांधी (जीवनी) १९६७ 
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सुवर्णा १९७१; 

सुवीरा १९७३; 

आरंभिक प्रकाशित रचना (स्फूट कवितादि-पत्न-पत्निका के निर्देश सहित) 
सरस्वती १९३२, चांद १९३२-३३ 

मित्र-मंडली : सामान्य (यदि कुछ उल्लेख हो) तथा साहित्यिक 
प्रयोग के, साहित्यिक व्यक्ति जेल -जीवन के साथी, कार्य-सहयोगी । 


साहित्य-लेखन का अपना विशेष उद्देश्य- प्रेरणा : 

प्रेरणा ग्रहण करना एवं प्रेरणा देना 

वर्तमान साहित्य के प्रति दृष्टिकोण : 

मध्यवर्गीय सीमाओं से आबदूध साहित्य को व्यापक्त और मूल-मौलिक 


तक पहुंचना होगा । 


स्वभाव, कोई विशेष घटना जो स्वभाव को परिवर्तित या प्रभावित 
करने में विशेष जान पड़ी हो : अपने स्वभाव के विषयमें कहना 


कठिन है। 


नौकरी-आरंभ और परिवर्तन, समय-निर्देश सहित : 

१९३४ “अभ्युदय' (प्रयाग) में उपसंपादक;१९३८-४० अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी,स्वराज्य भवन में हिंदी'अधिकारी; १९४९ काशी 
में; १९४३-४६ बांबे टाकीज, बंबई में गीत लेखन; १९४६-५३ 
स्वतंत्र लेखन; १९५६-४ आकाशवाणी से सम्बद्ध 

अन्य बहुधंधी जीवन में एकान्तिक साथ | 

“ज्योतिकलश'” भारत-भारती परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित अभिनंदन-पग्रेथ 


के सौजन्य से उद्धृत । 
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खार स्थित आवास - इन्द्रबहादुर सिंह (संपादक), पंडित नरेंद्र शर्मा, 
श्री श्रीनाथ द्विवेदी, परितोष शर्मा (पुत्र), ह 
दूसरी पंक्ति - श्रीमती सुशीला शर्मा, लावण्या, बांधवी, वासवी (पुत्रियां) 


रिन्द्र शर्मा पछ्ि पूर्ति 


जीवेल धटाज्ठः ातम्प २८ फरवरी १९३३ 
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पष्ठि-पूर्ति के अवसर पर -- स्वर-सम्राज्ञी लता मंगेशकर माल्यार्पण करते हुए । 


श््ट 





परिवार और पंडित जी 











कककफ०न० का 7फ्वाक त-०जीजाओ जल -५ आओ ता आफ व ऊए 0० हा कया शा ह च न धर 


| १५ की । हि! % 


- जा 


“सत्यम्‌ शिवम्‌ सुंदरम्‌” फिल्म का मुहूर्त करते हुए 








2, है/१॥ 
। हे ह 0५) क ९:१९ ६ फ्री 
७) है * ० ०३१ | 07% 3] 


छे जहा 
है ५ 
7! ] ४, १ प 
१० हक ५१ १, १०, १ मई! 
४५9७. ४ 


4 ९ 

े [33 ५ हि है ष पक. है 
९ हक है 

# कि 


४ कक 5 














८ 


85-30: कक: 7: 4 कि की 0५:३7 ७:85: 850 00:05:/. | 
बड़े आदर के साथ पं. सुमित्रानन्दन पंत का नाम लेना चाहूँगा, बल्कि हम दोनों ही नरेंद्रजी 
जा आ क37 | की । मे कि | की की 7. हक: की: 2:7। कि: 7:30 0 03: 08:॥८४॥ 
2:77: के 0/|98:984 | 005 |: 0:७६: 0: 7|77 0:85: 
कर हम लोग कुछ आगे बढ़े । ... जब हम लोग आये, तो हमें ऐसा मालूम हुआ, शायद 
4:75 की | 7| |: 4-८: की: 0 7 05 7:25 हि |: कि 0 8: 0। 
लायें और मैं इस समय स्मरष करता हूँ कि नरेंद्र और अंचल, ये दो ऐसे कवि हमारे समकालीन 
है। .... हम लोगों ने कविता को एक नयी भूमि पर जीवन के अधिक निकट लाने का 
प्रयत्ष किया । यों तो नरेंद्रजी, मेरा ख्याल है कि इन चालीस वर्षो में, हमारी हिंदी कविता 
' जितने सोपानों से होकर निकली है, उन सब पर बरावर पांव रखते हुए चले हैं। शायद 
8:0८ की की; 7 कि 7५0५६ कै 7(॥+ ४१॥२४।॥२। 
मर 5 | की की; 07:79 7 थी कि, आपसे यह कहना 
पे क।7// 87: 4 क 00% 70 का ५0 20/00॥/ 
उद्बोधन है, मै कोई एक्जाजरेशन (अतिशयोक्ति) नहीं कर रहा हूँ, वह ६१॥ ८7 की 78: / 
८74 47 कक 4: 4 किन: 8 0 | हे 7 आय 80:00 ५; (| 
हक 35 8:77 कि 4५:30:9, 839 49५ 3५00 07) 
पक + 8775 8 28:47 कि 377 20002 कि, 8: / कि # 
सा 7 आप की! की 7:79) /।7 0:37 एक: 3 | ७६ | [7 0 08 70 
2 09: 0 :। 0: 0: 8:00: 40: 8 हि 
है ० व 77 0): 0: 07 0705 की 208, 7 की: एक 28 :/5 070 
कहने का साहस, लोगों में नहीं था। यह केवल अभिव्यक्ति नहीं थी, यह केवल प्रेषण नहीं 
न 2) की | 005 के 770 | शक ॥ कक की ४७८ 2॥ 
- कै आह: की: 7 (६३75८ कै।।। शी कि ५: कक की: |: 8: :॥| 
थी, वह यह कि जब मैं केवल शायद गीत ही लिख सका, ये खंडकाव्य भी लिखते रहे 
और कथाकाव्य में भी इनकी रुचि प्रारम्भ से रही है। 
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